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रट जी 
/ गत स्तर बटर टी 
अजमजरमनन्त ज्ञानरूप महान्तं शिव- `” | 
ममलमनादे भूत देहादिहीनम । 
सकलकरणहान सवभूतास्थत त 
इरिममलममायं सवग वन्द एकम्‌ ॥ 
गरूड पु० आ० का० अ० १ स््रोक १। 
ग्रन्थकारके . अपने ` इश्देवके प्रति क्या भाव हैं यह 
` मङ्गलाचरणसे स्पष्ट प्रकट होते हेः-- 
-में उस हरिको नमस्कार करता हृ' ज़ो न पैदा 
होता है न कमी मरता है, जिसका न आदि अन्तु है, जो ज्ञान 
. स्वरूप हैं, जो सबसे महान. है, कल्याणकारी शुद्ध पवित्र है, . 
भौतिक «हांदि रहित है, सब इन्द्रिय खाधनोसे हीन है, खबर | 
भूतोमे स्थित है, मेल और अविद्यासे रहित, एक होतां हुआ , 
सदमे ब्यापक है। ` 
न समीक्षा ्रन्थकर्ताने अपने देके जो विशेषण दिये हैं. नसे 
. 'मालूम होता हे कि सबैव्यापक ज्ञानी शुद्ध परमात्माके गुण कोन किये हैं- 
॥ 


ऱ्ह 
२ 0 


ड 3 
६ ७0 00) र Maha Vidyalaya Collection. 


, करने घाला कौन है, यह सब हमको बतलायेः- 


sel 
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हुँगरूड पुराण की आलोचना आलोचना २ 
ग्रन्थकार उसे अबतारोंमे ला कर शरीरधारी नहीं मानता इस लिये ही, 
“भूतदेहादिहीन' तथा करणहीनं’ विशेषण रक्खे हैं; इनके रहते हुए अन्धकार | 
को झवतारवादी नहीं कहा जा सकता । 
२. गरुड पुराण में अवतार वणेन 

अचतरणिकाः-नेमिशारण्यमे पुराणज्ञ सूतके आने पर 
बहां रहने चाले शौनिक आदि ऋषियोंने पूछा। हे सूत! तुम ` | 
सव कुछ जानते हो अतः हम पूछते हैः--देवौका देव कौन | 
है, पक मात्र पुज्य इश्वर कौन है, कौन ध्यान करने योग्य है, 
सष्टिका उत्पादक, पालक और नाशक कौन हे, धर्मका 
प्रवर्तक कौन है, दुष्ट नाशक कौन है, उस देवका स्वरूप क्या 
है, जगत्‌ केसे उत्पन्न होता है, किन अतोंसे बह प्रसन्न होता 
है, उसको किस प्रकार प्रात कर सकते हैं, उसके अवतार 
कौन से हैं, वंद किस प्रकार चलते हैं, वर्णाश्रम धमोका प्रदत्त 


गरुड़ आचारकाण्ड अ० १, स्छोक ३-१० 
सूत उवाच: ठ्ठ 


पुराणं गारुडं वक्ष्ये सारं विष्णु क्रथाश्रयम्‌ । 
गरुडोक्तं कश्यपाय पुरा च्यासास्ङ्कुतं मया ॥१॥ 
एको नारायणो देवो देवानामीश्वरेश्वरः 
परमात्मा परं ब्रह्म जन्माद्यस्य यतो भवेत्‌ ॥२॥ 
जगता रक्षणाथाय वाद्नुदेवोऽजरोऽमरः 
_ स कुप्रारादे रुपेण अवतारान करोत्यजः ॥३॥ 
आचारकाण्ड अ० १ रछो० ११-१३ । 


ल हुँ 
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३ &एराणखण्डळ 


अर्थः--विष्णु कथा जिसका सार है उस गरुड पुराणको. 


'कहता हूँ जिसे कश्यपके प्रति गरुडने कहां था, और मेंने 

हिले व्यास जीसे खुना ॥१॥ ईश्वरोका ईश्वर देवोंका देव 
एक नारायण हे इस खष्टिका जो एक मात्र आदिकारण 
परमात्मा पर ब्रह्म है ॥॥॥ जगत्‌की रक्षाके लिये अजर अमर 


जो हरि है वह अजन्मा. होता हुआ अवतारांको उत्पन्न 
करता है ॥३॥ 


इसके आगे स्छोक १४ से ३३ तक २४ अवतासका वणन 


किया गया है-- 27 
अवताराह्यसख्येया इरेः सत्वनिघेर्ट्रिजा2 ( ०००० 
मनुबेदविदोद्याद्या: सर्वे विष्णु कला:स्पत्ता;] 

्ह््छो 


१ अर्थेः है ब्राह्मणो ! वळ स्वरूप हरिके अगणित अवतार 
हैं मनु, वेदक्ष पण्डित, सब विष्णुके अंश कहे जाते हैं । 


समीक्षाः--गरुड पुराणके प्रथम अध्यायके अनुशीलनसे ज्ञात होता 


हे कि आधुनिक पौराणिक जैसे अवतार मानते हैं गरुड पुराण वर्णित ग्रबतार 
वे नहीं हैं क्योंकि विष्णुके लिये ( भूतदेद्यादिहीन, करणहीन अज ) आदि 
न नोन दिये हैं साथ ही असंख्यात अवतार कहे हैं जो अंश कहे जाते हे |. 
गरुड पुराणके लेखानुसार विष्णु भ्रतरतार नहीं लेता किन्तु भ्रवतारोंको 
चेदा करता है | यदि यह कहा जाय कि अपनेको अवतार ख्पमे पैदा करता 
दै तो ( भजर, थमर, अज ) विशेषण व्यर्थ हो जायंगे | यदि यह कहा 


` जाय कि स्वभावसे विष्णु भ्रजर भ्रमर दै तो यह चेतन मात्रमे समान डे 


"फिर कोई विशेषता नहीं, जीवोंका जन्म मरण भी प्राकृतिक शरीरमूलक है 
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जीव न पैदा होते न मरते हैं | इस प्रकार गरुड पुराणके प्रथम अध्यायमें | 
वर्णित अवतार प्रसङ्गसे यह स्पष्ट दै कि विष्णु अवतार नहीं लेता । | 
फिर अवतार कोन होते हैं सो १३ वें श्लोकके ( अवतारान्करोत्यजः ) ! 
पाठसे स्पष्ट सिद्ध दै कि उत्तम जीवों अथवा शुक्त जीर्वोको उतारता है, | 
मेरे इस कथनकी सिद्धि श्लोक ३४ से हो जाती दै, इसमें कहा दै इरि 
सात्विक गुणोंका - समूह है, मशु, वेदज्ञ परिडतोंमें जो पवित्र सात्विक ज्ञाब 
अंश हे वह परमात्माका अश दे इस प्रकार सदाचारी, धार्मिक, विद्वानोंमें । 
जो २ शुभ अश हे वह परमात्माका अश दे इस प्रकार जगत्सुधारके लिये | 
परमात्मा जीवोको भेजता है न कि स्वयं शरीर धारण करता है । 
३. गरूड पुराण व्यास कृत नहीं हे | 
ऋषियोने खूतसे पूछा कि व्यास जीने गरुड पुराण | 
केसे कद्दा यह वताओ । इसके उत्तरमें सूत गुरु शिष्य | 
परंपरा बतलाते हैंः-- 
अहं हि सुनिभिंः साद्ध गतो बदरिकाश्रमम्‌ । | 
तत्र दृष्टा मया च्यासो ध्यायमानः परेश्वरम्‌ ॥१॥ 
सूत उवाचः 
तं प्रणम्योपविष्ठाई एष्ठवान्हि सुनीश्वरम्‌ । 
व्यास ब्रूहि हरेरूपं जगत्सगोदिकं ततः ॥२॥ 
मन्ये ध्यायसि तं यस्मात्तस्माञ्जानासे ते विभुम ॥ , | 
एवं पृष्टा यथा प्राह तथा बि“; ! निबोधत ॥३॥ 
व्यास उवाचः 
` शृणु स्रत मवक्षयामि पुराणं गारुडं तव । 
सह नारददक्षा््र्मा मामुक्तवान्‌ यथा ॥४॥ 


"५ जज Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है हपुरणखण्डहु 
सुत उचाच१— ररे 
दक्षनारदमुख्येस्तु युक्तं त्वां कथसुक्तवान्‌ । 
ब्रह्मा श्री गरुडं पुण्यं पुराणं सारवाचकम्‌ ॥५॥ 
ब्यास उवाचः 
अहे हि नारदो दक्षो भ्रग्वाद्या: प्रणिपत्यतम्‌ । 
सारं ह्लहीति पपरच्छुप्रह्माणं त्रझलोक गम्‌ ॥४॥ 
ब्र्मोवा ३ — 
पुराणं गारुडं सारपुरा रुद्रं च मां यथा । 
सुरेः सहाब्वीद्विष्णुस्तथाहं व्यास वच्मिते ॥ ७ -5८०य३- 
व्यास उवाचः किलो जि अपर भ्र 
कथं रुद्रं सुरेः साद्ध अन्नवोद्रेहारेः पुरा (27, र 0) = 
पुराणं गारुडं सार ज्रि ब्रह्मन्‌ महारथं bE MT 2 जे 
ब्रह्मोवाच:--- पि पुहा 
अहे गतोद्रि कळा समिन्द्रधिर्देवते: सह । 2 
तत्र दृष्टा. मया रुद्रो ध्यायमानः परं पदम ॥९॥ . 
` पृष्ठो नमस्कृतः कि त्वं देवं ध्यायास शङ्कर ?। 
तत्तो नान्यं परं देवं जानाभि ब्राहि मां ततः ॥ १०॥ 
आचार काण्ड अ० २। एलो० २ से ११ तक । 


सूत उवाच 
इत रुद्राब्जजोविष्णोः शुश्राव ब्रह्मणा मुनि; । 
च्यासो व्यासादहं वक्ष्येइते शोनक नेमिषे । 
आचार काण्ड अ०३ । श्लो० १। 
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ह ढुँगरुड पुराण की आलोचना) द 
अर्थः--सूत कहता है कि में सुनियोके साथ वदरिकाअम 

को गया वहां मैने व्यास जीको ब्रह्मध्यानमें मझ देखा । १। 
मै प्रणाम करके वेठ गया तथा व्यास जीसे पूछा हे व्यास जी 
हरिका रूप कहिये तथा जगतूकी उत्पत्ति आदि बताइये । २। 
ज्ञानक विना प्रवृत्ति नहीं होती आप उनका ध्यान करते हैं इस 
से उस विभुको जानते हैं, ऐसा पूछने पर जो उत्तर उन्हाने 
दिया हे ब्राह्मणो यह सुनो। ३। व्याखने कहा हे सूत नारद 
दक्ष आंदि सहित मुझको ब्रह्माने जैसे कहा था बह गरुड़ 
पुराण कहता हृ उसे खुनो । ४ । ब्रह्माने दक्ष नारद आदिके 
साथ आपको तःबके वतळाने वाले पवित्र गरुड़ पुराणको केसे 
सुनाया।५। व्यासने कहा-मैने नारद्‌ दक्ष भृशु आदि सहित 
अह्मलोक में गये हुए ब्रह्माको नमस्कार करके तत्वको पूछा 
। ६। ब्रह्मा ने कहा-हे व्यास ? देवताओं सहित, रुद्र और 

' सुझको विप्णुने गरुड़ पुराणका सार कहा वैसा ही तुम्हें 
' कहता हृ । ७। व्यासने कहा हे ब्रह्मन्‌ पहिले हरि ने -देवताओं 

| सहित रुद्रकों कद्दा था उस गम्भीराश्य गरुड पुराणके सार 
को कहो॥ ८॥ मैं एक वार इन्द्रादि देवताओं सहित कैलाश 

पर्वत पर गया वहां मैने रुद्रकों मोक्षाथ ध्यानमें छीन, देखा ।8। 
प्रणाम कर मैंने पूळा-हे शङ्कर ! मैं तुमसे बड़ा और कोई देव | 

नहीं जानता आप किस देवका ध्यान करते हैं उसके विषयमै / 

` . मुझे वतलाओ॥ १०॥ ` | 
इस अध्यायमे रुद्र चिष्णुके गुण वर्णन करता हुआ स्तुति | 


जज 1 ++-++//+ 5-०, न ee RSI 


करता है । 
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“७ 
प्रकार रुद्र और ब्रह्माने विष्णुसे खुना, ब्रह्मा 


बोला-इस 
बार व्याससे मैने छुना, हे शौनक अब नेमिषवनमें 


से व्यास सुनिने, व्य 


मैं तुम्हे सुनाता इ । 
गरुड पुराणको शिष्य परम्परा ( ताढिका-१ ) 
विष्णु (गरूड के कत्ता ) 


इद माप हरेस्ताक्ष्यस्ताकष्यादाप ततोश्युः। 
भृगावासिष्ठः संप्राप वामदेवस्ततः पुनः ॥१॥ 
पराशर सुनि; प्राप तस्माद्‌ व्यासस्ततो ह्यहम्‌ 
मया तु भवतां प्रोक्तं परं गुह्य इरेरिदम्‌ ॥ २ ॥ 
ग० पु० । प्रेतखण्ड । अ०४९ । न्छोक १२२-१२३ ॥। 


अर्थैः -गरुडपुराण विष्णुले गरुडने प्राप्त किया, गरुडसे 


हुआ ॥ १) वामदेबसे पराशर उससे व्यास और व्याससे 


मैने पाया, मैंने आप लोगोको यह इरिका गुप्त रदस्य सुनाया ।२। 
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भृशुने खुना, भुगुसे वसिष्टको मिला, चसिष्टसे वामदेवको प्राप्त 
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oN) 
( तालिका-२) 


समीक्षाः--परडपुराणको भिन्न २ स्थलोमें आई हुईं दो तालिका 

शिष्य परम्पराकी दी गई है जिनसे साफ प्रगट है कि गरुडपुराणका कर्ता 
बिष्णु कहा गया है न कि व्यास, विष्णुने ब्रह्माको सुनाया ब्रह्माने व्यासको 
ध्यासजीसे सूतने सुना, सूतने नेमिषारण्य वासी शौनकादि ऋषियोंको सुनाया। 


पाठंकगण स्त्रयं निणय करें इन लेखोंसे व्यासजी गरुडपुराणके कर्ता केसे 
हो सकते हैं। न 


, “अष्टादक्ष पुराणानां कत्ता सत्यवती सुतः?? । 
यह साधारणतया किसोने पुराणोके विषयमै कह दिया है, 


| 

| 

| 

। 

| 
शोनकादिक ऋषि | 

11 

| 

| 


] 

\ 
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| पुराणस््ण्डुं 
दे दंपुराणखण्ड 
॥ ४ 

। किन्तु पुराणांके अजुशोलनसे माळूम होता है कि बहुत ले पुराण 
| अपनेको व्यासोक्त नहीं मानते। गरुडपुराणकी अन्तःसाक्षो 


| तथा पारस्परिक विरोध और असम्बद्ध लेख स्वयं प्रगट कर " 


| रहे हैं कि वे व्यास जें ले महर्षि क्रो रचना नहीं, यद्यपि छेखकने 

| तो विष्युसेही उद्धव वतानेका दुस्साहस किया है जिससे जनता 

| मै श्रुतिवत्‌ प्रमुवाणि होनेसे मान्य समझा जाय, परन्तु अनु- 

| शीळनके वाद पुराण स्वयं परिचय दे देता है कि वह किसी एक 

| समझदार पुरुषको भी रचना नहों फिर विष्णु तथा व्याखजी 

| जैसे ऋषियांकी केसे मानी जा सकती है॥ 

| >. 

| ४. गरूडपुराण के खण्ड 

| शृणुध्वं वे तं विशेष च विमारूयंशेयुक्त गरुडाख्यं पुराणम्‌। 

| आद्यां बै कर्मकाण्डं वदन्त द्वितीयांशे धमकाण्ड तमाहुः॥१॥ 

| तृतीयांश त्रह्मकाण्डं वदन्ति तेषां मध्ये त्वाम्तमोयं वरिष्ठ! ॥॥२॥ 

ब्र० कां० | अ० १। स्छो० ४७-४८॥ 

अर्थ हे ब्राह्मणो | उस विशेष ग&ड नामके पुराणको जो 


| तोन खण्डमे हैं सुनो, पहिले दिस्खेको कर्मकाण्डं दूसरेको धमे- 


| काण्ड और तीसरेको ब्रह्मकाण्ड कहते हें उनमेसे श्रेष्ठ यह ब्रह्म 


। काण्ड हे 
समीक्षाः- इस स्थल पर कर्मकाण्ड, धर्मकारड ओर ब्रह्मकाएड नाम 


लिखे हैं जो वर्तमान नामोंसे नहीं मिलते, यद्यपि हिस्से तीन ही हैं पर, 
आचारकारड प्रेतकाणड और ग्रह्मकाण्ड्से कहे जाते है | 
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४. गरुडपुराण की सुख्यता 


| 
1 

अतोहि गारुडं मुख्यं पुराण शाखसम्मतम । । 

गारुडेन समे नास्ति विष्णु धर्म प्रदर्शन ॥ | 
आगे कहते हें: | 
तथा पुराणषु च गारुडं च, मुख्य तवाहुहरि तत्वदशन॥ | 
अर्थः--इसलिये शास्त्र सम्मत गरुडपुराणही मुख्य दै, 


विष्णु धर्म दिखानेमे गरुडपुराणके समान कोई नहीं, उसी! 


प्रकार पुराणोमें हरिशुण वर्णनमे गरुडपुराण ही मुख्य ` है। | 
गरुडपुराण की मुख्यताम हेतु दिया गया है-शस्त्रसम्मत 
होना । कौनसा शास्त्र ? क्या वेद तो नहीं । यदि हांमे उत्तर! 
है, तो के मनचळे पौरारिणक विद्वान, जो पुराणौको वेदसे 
भी पुराना बतानेमे संकोच नहीं करते, इस स्थलको विचार। 
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क्र र 


१, शरीर के दाह करने पर पुनः शरारका उत्पात्ते क्रम 


पौराणिक धर्मके अनुसार प्राणिके मरने पर शरोरके दग्ध 
कर देनेके वाद १० दिन तक पिण्ड दिये जाते है, उनका विश्वास 
है कि यदि पिण्ड न भरे जांय तो जीव शरोरमे न आएगा वह 
प्रेत बना रहेगा,प्रेतयोनिसे निस्तार करनेके लिये दर दिन तक. 
पिण्ड भरनेका नियम हे। 
पिण्डो द्वारा अङ्ग निमाण क्रम 
तीन भिन्न २ स्थानौमे आया है जो यहां लिखा जाता है । 
२. अहोरात्रेस्तु नवाभिंर्दहो निष्पात्तिमाप्नुयात । 
शिरस्त्वाद्योर्नापण्डेन प्रतस्यंक्रेयतेतथा ॥३३॥ 
द्वितीयेन तु कणा नासिकं तु समासतः 
गलांस सुजवक्षश्च तृतीयेन तथा क्रमात्‌॥३४॥ 
चतुर्थेन चे पिण्डेन नाभि लिङ्गं गुदं तथा । 
जानु नघं तथा पादो पंचमेन तु सर्वदा ॥३५॥ 
सबेममाणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाइयः । 
दन्तळोमान्यष्ठमेन वीर्यन्तु नवमेन च ॥ ३६॥ 
दशमेन तु पूणेत्वं तृप्ताक्षुद्रिपर्यय: ॥३७॥ 
प्रे० खं० | अ० ५। स्छोक ३३ से ३७॥। 
२. दग्ध देहे पुनर्देइमव सुत्पद्चत खग । 
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प्रथमेऽहनि यःपिण्डस्तेनमूर्धा प्रजायते ॥६९॥ 
ग्रीवा स्कन्धो द्वितीये च तृतीये हृदयं भव्‌ । 
चतुर्थन भवेत्पृष्ठ पचम नाभिरेवच ॥७०॥ 
षट्‌ सप्तम कटी गुद्यमूरु चाप्यष्टमे तथा ! 
तालू पादा च नवमे दशमहि क्षुधा भवेव ॥७१॥ 
दहप्राप्त: क्षुधाविष्ठी गृहे द्वारे च तिष्ठाति । 
दशमान यः पिण्डस्तं दद्यादामिषेण तु ॥७२॥ 
यहोदेडे समुत्पन्ने मेतोऽतीबषुधान्बतः 
अतस्त्वामिष वाह्यन क्षुधा तस्य न नश्याति|॥७३॥ 
म० ख० । अ० १५ | शोक ६४ से ७३ तक । 
प्रयमहान यः पिण्डस्तेनमुर्धां प्रजायते । . 
चक्षु शत्र च नासा च द्वितीयेऽह्नि प्रजायते ॥४८॥ 
गण्डा वक्रं तथा ग्रीवा तृतीये ५हाने जायत । 
हृदयं झा रुदरं चतुर्थे तद्वदेवाहि ॥४९॥ 
कटि पृष्ठं गुदं चापे पंचमेहनि जायते । 
पष्ट ऊरू च विज्ञय सप्तम गुरफसम्भतरः ॥५०॥ 
अष्टम दिवसे प्रापे जङ्घे च भवतोऽण्डज 
पाढा च नवमे ज्ञया दशमे बलवत्‌ क्षधा ॥०१॥ 
एकादशा यः पिण्डस्तंदद्यादामिषेणतु । 
सद्धान्न तस्य दातव्ये कृशरः पूपका: पयः 
जन्नास्य विपचरणा बय्यै घूपंच दीपकम्‌ ॥५२॥ 
प्रे० खं०। अ० ३४। ख्छो० ४८ से ५२ तक 


ऱ्र्छ 
श्र 
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अथेः--१. नौ दिन रातमें देह सम्पूर्ण हो जाता है, सूत 


आत्माका पहिले पिण्डसे शिर वनता है, दूसरेसे कान, 


आंख और .नाक । तीसरेसे क्रमसे गर्दन; हसली, बाहु, 
छाती, चतुर्थं पिण्डसे नाभि, लिङ्ग और शुदा | पांचचे' पिण्ड 


. से खदा, घुटने, रांगे' और पांव । छटे पिण्डसे सब मर्मस्थानः 
. ( नाजुक हिस्से ) सातवे, पिण्डसे नाड़ियां बनती हैं, दांत 


और बाल आउचंसे, वीर्य नौवे पिण्डसे वनता है। दशमं 


` पिण्डसे पूर्णंताको प्राप्त होता है, भूख मिट कर तृ हो 


रे 
जाता ह । 


३. हे गरुड ! शारीरके जळ जानेपर पुनः शरीर इस 


प्रकार उत्पन्न होता है. प्रथम दिनके पिण्डसे शिर उत्पन्न 


“होता है । दूसरे दिनमै गर्दन और कन्धे, तोसरे हृदय, चतुर्थ 


से पीठ होती है, पांचचंमे नाभि उत्पन्न होती हे । छरे सातवे 
मै कमर ओर गुप्त अङ्ग, आठवे मै जांचे, नवे में ताळ और 
पांच, दसवे' दिन भूख पैदा होती है । शरीर पाकर भूज से 
डुभखी घरके द्रवाजे पर खड़ा होता है, दशवे' दिनका पिण्ड 


'मांसका देवे । क्‍योंकि देह पैदा होने पर प्रेत बहुत भूखा होता ' 


है इस कारण बिना मांसके उस की भूख नहीं मिटती । 
३. प्रथम दिनके पिण्डसे शिर बनता है । आंख, कान 


, और नाक दूसरे दिन उत्पन्न दोते है । कपोल, मुख ओर 


गदन तीसरे दिनमै उत्पन्न होते हें, हृदय, कूल, पेट चौथे 
दिनमै । कमर, पीठ, गुदा पांचवे' दिन बनते हैं, छरे दिन 
पट्ट, सातवे दिन गिट्ठोकी उत्पत्ति होती है। आठवे दिनमै 
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हे गरुड जांघे बनती हैं. । पांव नवे दिन और वश्वे तेज़ 
भूख | ग्यारवे दिनका पिण्ड मांसका देवे, पका अन्न देना 
-चाहिये, खिचड़ी, पूड़े, ३, ब्राह्मणके पांव चुळा कर पूजा 


सामान धूप और दीपक । | 
| 


व्या वां अध्याय 


शिर 


| शिर 
कान, आँख, नाक, 


कान, आंख, नाक, 
गला,अस,वाहु,छाती कपोल, सुख, गर्दन, | 
नामि, लिंग, शुदा, हृदय, कूखें, पेट, 
घुटने, जाँघे, पांव, कमर, पीठ, गुदा, 
सब मर्म स्थान, पट्ट, 
नाड्यि, गिट्टे, 
i रागे, 

पांच, 

तेज भूख, 

मांस का पिण्ड देवे! 


| 

समीक्षाः--क. पाठकगण | तीन भिन्न २ स्थानोंमें पिएडोंसे शरीर | 
बननेका वणेन आया है जिनमें आपसम बड़ा भारी विरोध हे, यदि वास्त 
में पिण्डोसे शरीर वनता ओर विष्णुको इसका ज्ञान होता तो तीनों दा 
मे परस्पर विरोध न पाया जाता । विष्णुक्रे नामसे अज्ञानी मनुष्योने अपनी । 
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| १५ न 6 भाद्जण्ड७ 
| समम के अनुसार गपोड़े मार दिये शंका तो होनी नहीं इस प्रकार गपोड़े 

। आपसमें केसे मिल जाय | लिखने वालों को तो स्वयं ज्ञान नहीं कि क्या 
। बनता है पर उन्हें बुद्ध मिल गये जिन्होंने इस पर विश्वास करके पिण्ड भरने 

। आरम्भ कर दिये । 
| ख, जीवके पुण्य पाप कर्म शरीर बनानेमे, सहायक नहीं हो सकते तो 
। ये पिण्ड ही शरीर केसे बनादेंगे। परमात्मा तुम्हारा मुहताज हुआ क्योंकि 
| कर्मानुसार दुःख, सुख तो शरीर धारण करके भोगेगा, यदि तुम पिण्ड न भरो 
। 


| ग. भूख शरीरका अङ्ग दै यह पुराण वालोंका नया आविष्कार हे, 
८ शरीर बन जाय पेट भी बन जायं और भूख दशवां पिएड दिए विना न 
,| बनेगी । भूखके कारण संसारके सब मंजट हैं में प्राथना करूंगा कि सब 

| दसवां पिण्ड देना छोड़ दें तो, पितर सव काम कर सकेंगे, भूख न लगेगी, 
| जव भूख न लगेगी तो भाश्विन भें १५ दिन खीर पूड़ी वना कर त्राह्मणोको 


| भो न खिलाना पडेगा ॥ सव गप्पें मारी हुई हैं तुम पिण्ड भरो या न भरो 
| भूख तो सवको , लगेगी जव शरीर म जीव होगा । 
घ, टांग और पांवके जोड़पर जो कोल हे उसका नाम गिद्रा दै सभी 
डांग ओर पांव वने ही नहीं गिद्य कहां से वन गया पर इन्हें अकलसे क्या लेना 
| दै, ७ वें पिण्डसे भिट्टा बन गया, टांगें और पांव, आठवें और नवे पिण्डसे 
| अनेगे, ऐसी ही असंबद्ध गप्पें मारी हे पाठक स्वयं विचार लें । 
| 


| ङ. शरीरके बननेपर प्रेत बहुत भूखा होता दे इस कारणसे मांसके 
बिना उसकी भूल नहीं मिटती । देखा केसा अच्छा तर्क दै, अधिक भूख 
ओर मासका क्या सम्बन्ध ह | क्या घास खाने वाले प्राणियोंको बहुत भूख 


कड. 
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लगे तो उसके आगे बहुत घास डालते हैं या मांस, शेरको कम भुख हे 


तो वद्द घास खाने लग जाता दै जरा विचार कर वचन कहना चाहिए था| 


जो खुराक जिस प्राणीकी हो अधिक भूख होने पर वह वस्तु अधिक र 
जाती है, घास वालोंको घास, फल द्वारियोंको फल, मांस मचियो 
मांस, अधिक भूख होनेपुर, घास और फल खाने वाले मांस नहीं खार, 
करते, यह किसी मांसहारीने गपोड़ा मिलाया है । | 

च. क्या दशबां पिण्ड मांसका देते हें यदि नहीं तो पिण्ड और ग 
व्यर्थ हें पितर तो भूखे ही रहते होंगे । ! 

२. आंडका भोजन केसे पितरोंकी तृप्ति का | 
ै कारण हे । | 
गरुइउवाच-- र । ४ | 
सपिण्डीकरणे जात आद्विके च स्वकमोभेः । | 
देवत्वं वा मनुष्यले पक्षिं व।प्लुयुनेराः॥१॥ | 
तेषां त्रिभिन्नाहाराणां श्राद्धं वे तृसिदे कथम्‌ । 
यदप्यन्येद्रिजभुक्त हूयते यद्वानले ॥२॥ 
शभाशुभात्मकः प्रतस्तद्दत्त भुज्यत कथम्‌ । 

| 


श्राद्धस्यावश्यकत्व तु अमावस्यादिघु श्रतम ॥३॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 


प्रेतानां श्रणु पक्षीन्द्र यथा श्राद्ध तु तापैदम्‌ । 
दवा यदपि जातायं मनुष्यः कमयोगतः ॥४॥ 
तस्यान्ञममृत भूत्वा देवतप्यनुयाति च । 
गान्धव्य भोगरूपेण पशुत्वं तु तृणे भवेत्‌ ॥५॥ 
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श्राद्ध तु वायुरूपेण नागतवेप्यनुगच्छाति । 

फळं भवति पन्निले राक्षसेषुतयामिषम्‌ ॥६॥ 

दानवत्वे तथा मांस प्रेतत्वे रुधिरं तथा । 

मनुष्यस्वेऽन्न पानादे बाल्ये भोगरसो भवेत्‌ ॥७॥ 

प्रे खं०। अ० १० स्होक १-७ ॥ 

द्‌ अर्थः--गरुड बोला, पिण्ड भरे जाने पर, वार्षिक कृत्य 
दोने पर, मनुष्य अपने २ कर्मोंके अचुसार, देव, मनुष्य 
पञ्चो आदि योनियोंको प्राप्त हो जाते हैं । जी ररा 
ब्राहण/से खाया गया है अथवा जो अभिमें होम किया है 
बह श्राद्ध भिन्न २ भोजनो वाळे उन पितरोंकी तुसिका कारण. 
केले हाता है । वह दिया हुआ पदार्थं पुण्य, पापात्मक प्रेतो 
से केले खाया जाता है, अमावस्या आदि तिथियोंमें आबद्ध 
अवश्य करना चाहिये ऐसा सुना जाता हे । 

विष्णु जो बोले-हे गरुड जुनो, जैसे श्राद्ध प्रेतोंको तप्त 


. करता है, कमेवशा जो मजुष्य देव वना है। उसका अन्न अस्त 


हो कर देवताको प्राप्त होता है । गन्धर्वे योनिम भोगरूपसे, पद्य 
योनिमै घास वनकर, श्राद्ध का भोजन वायु वनकर सर्पयोनिको 
प्राप्त होता है, पक्षियोनिमें हो तो फल रूपसे, राक्षसयोनिमें 
मांस रूपसे। दानवयोनिमे मांस बनकर, प्रेतयोनिमे जन बनकर, 
मचुष्ययोनिमै खान पानकी सामग्री, बालकके लिये भोग योग्य 
रस वनकर तृप्त करता है ! ह 
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३. दिया हुआ अन्न पान उन जीवों तक कौन 
पहुँचाता हे । 
गल्डउवाच-- 


कथ. कव्यानि दत्ताने हव्यानि च जनारेह। | 
गच्छन्ति पितृलोक वा प्रापकः कोत्र गद्यत ॥८॥ 
सृतानामपिजन्दूनां श्राद्धमाप्यायनं यादे । 
निवोणस्य प्रदीपस्य तेळं संवद्ध्येच्छिखाम्‌ ॥९॥ 
सृताश्चपुरुषः स्वामिन्‌ स्वकर्म जानितां गातिम्‌ । 
गाइन्त के कथें स्वस्य सुतस्य श्रय आप्नुयुः ॥१०॥ 

श्रीभगवानुवाच 
अन्नं नयान्ति तत्रते जन्तुयत्रावतिप्ठते । 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
नाम गाजें च मन्त्राश्च दत्तमन्नं नयन्ति ते ॥१५॥ | 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यदाहारा मबन्त्येते पितरो यत्र योनिषु । 
तासु ताम्नु तदाहाराः श्राद्धान्तसुपतिष्ठति ॥१६॥ 
यथा गोषु नष्टासु वत्सो बिन्दाति मातरम्‌ । 
तथान्नं नयते विप्र जन्तुयत्रावातिष्ठते ॥२०॥ 
प्रे, खं०। अ० १०। स्ठो० =-१०-१५-१६-३०.॥ | 
' ' अर्थः-गरुड बोला, यहांपर मनुष्योखे दिया हव्य, कब्य, | 
पितरोको केसे मिळता है, पहुंचानेवाळा कौन कहा जाता है 
अगर मरे हुए प्राणियोको श्राद्ध प्रसन्न करतां है, तो बुझे इण 
दीपककी लारको तेल तेज़ कर देवे । हे विष्णु ! मरे हुए पुरुष | 
अपने कमों के अनुसार योनियोमें घूमते हुए कौन, क्रिसप्रकार! 
अपने पुत्रके कल्याणको प्राप्त करं | 
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। भगवान बोळे, थाद्धमै उच्चारण किया, नाम, गोत्र, और 
| अन्त्र दिये हुए अन्नको वहां लेजाते हैं जहां प्राणि होता हे। ये 

| पितर जिन योनियाँमे जैसा २ भोजन करते हैं उन योनियोमे 

| आद्धका अन्न वेसा भोजन वनकर पहुंच जाता है । जिस प्रकार 


बहुत गौऔसै वछड़ा माताको दूँड लेता है हे गरुड, जहां प्राणि 
| होता है बही अन्न लेजाते हैं | 


४, पितर यहां आकर खाते हें । 


आत्मान गुर्विणी गर्भभपे ्रीणाति वे यथा । | 
दोइदेन तथा देवाः श्राद्धः स्वांश्च पपेतृन्नूणास ॥२३॥. _ 
हृष्यन्ति पितरः क्त्वा श्राद्वकालमुपारिथतस्‌। 
अन्योऽन्यं मनसा ध्यात्वा सम्पतान्त मनोजयम्‌ ॥२४॥. 
्राह्मणिः सह चाश्नन्ति पितरोह्मन्तरिक्षगाः । 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्ता यान्ति परांगतिम्‌ ॥२५॥ 
निपन्त्रितास्तु ये विग्राः श्र/द्धपूवीदिने खग । 

्रविञ्य पितरस्तेषु मुक्का यान्ति स्वमालयम्‌ ॥२६॥ 
श्राद्धकत्रो तु येकः श्राद्धे विमो निर्मानितः 

उदरस्थः पिता तस्य वामपार्शपितामहः॥ २७ ॥ 
प्रपितामहो दक्षिणतः पृष्ठतः पिण्डभक्षकः । 

- आद्धकाळे यमः प्रतान्पितुंश्चापि यमाळ्यात्‌ ॥२८॥ 
विसर्ज्जयाते मानुष्ये निरयस्थांश्च काश्यप । 

क्षुधात्ताः कीत्तयन्तश्च दुष्कृतं च स्वयंकृतस ॥२९॥ 


लि RE SERS USNR 
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है गरुड पुराणकी आलोचना 6 २०, 
कांक्षाति पुत्र पौत्रेभ्यः पायसं मधुसंयुतम्‌ । | 
तस्मात्तांस्तत्र विधिना तर्पयेत्पायसेन तु ॥३०॥ | 


प्रे०-खं०। अ० १० । रोक २३-३० ॥ | 


अर्थः विष्णु भगवान्‌ कहते हैं, जिस प्रकार गर्भेवति स्त्री 
अपने साथ गर्भको भी पाळती है उसी प्रकार गर्भरूपसे देवता! 
क्राद्धोसे नरोके पितरों तथा अपना पालन करते हैं। श्वाद्धसमर 
आया डुआ सुनकर पितर प्रसन्न होते हैं, मनसे ध्यान कर वड 
-त्ेजीसे एक दूसरे पर गिरते है। अन्तरिक्षम रहनेवाले पिता! 
ग्राह्मणोके साथ खाते हैं, सूक्ष्मरूपसे रहते हैं, खाकर मोद 
श्राप्त होते हैं । हे गरुड ! श्वाद्धके पहिळे दिन जो ब्राह्मण निमन्त्रि 
किये हैं पितर उनमे घुसकर खाकर अपने स्थानको जाते रँ. 
यदि श्राद्वकत्ता पक त्राह्मणको निमन्त्रण दे, उसका पिता पेटा 
बाय ओर दादा.। पडदादा दाहिने ओर, पीछेले पिण्ड खा 
` शाला; आद्वखमयमे यम प्रेतपितरांको भी यमस्थानसे, मजु 
ळोकके लिए छोड़ देता हे, अपने किये पापोको कहते इप र 
दुःखी आते हैं । पुत्र पोतोंसे मधुसे युक्त ख्रीरको चाहते हैं 
लिये उन्ह वहां विधिपू्वेक खीरसे तृप्त करे॥ | 
५, पितर किसी ने खाने आये देखे हैं । | 
स्वार्मन्केनांपि ते इष्टा आगताः पितरो द्रेज । 
लाकादसुष्मादागत्य मुजन्तो भाविमानद ॥ ३१ ॥ | 
श्री भगत्रानुवाच--. .. । 
गरुत्मच्छूणु वक्ष्यामि यथादृष्टास्तु सीतया । 
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पितरो विप्रदेहे वे श्वशुराद्याख्यः काचित्‌ ॥ ३२॥ 
ग्रहीत्वा पितुराज्ञां बै रामो वन समुपागमत । 

ततः पुष्कर यात्राथ रामोऽयात्सीतया सह ॥ ३२ ॥ 
तीथे चापि समागत्य श्राद्धं प्रारब्धवांस्दु सः । 


३७, «कक थी ०. 


फळं पक्कं तु जानक्या सिद्धं रामे निवेदितस्‌॥ २४ ॥ 


- स्नात प्रियोक्त वाक्याज्ञु सुस्नाता तमपालयव । 


नभो मध्यगते सुर्य्ये काले कुतुप अ।गते ॥ ३५ ॥ 
आयाता ऋषयः सर्वे ये रामेण निमन्त्रिताः। 
तान्सुनीनागतान्दृष्टा पेदेही जनकारमजा ॥ ३६ ॥ 
रामाज्ञयान्नममादाय परिवेष्टुमुपागता । 
अपासपत्ततो दूरे विप्रमध्येतु सास्थता ॥ २७ ॥ 
गुल्मै राच्छाद्य चास्मानं निगूढ सास्थिता तदा । 


एकान्ते तु तदा सीतां ज्ञात्वा राघव नन्दनः ॥ :८॥ ` 


विसृक्य सुचिरे कालामेदं किमिति सत्वरम्‌ । 


किंचित्कचिद्रतासाध्वी अपयाः कारणे नहि ॥ १९ ॥ ` 


कि वा न भोजयन्विप्रान्सीतामन्वेषयाम्यहम्‌ । 
विसृशक्षेवमेवं स स्वयं विप्रानमाजयत ॥ ४० ॥ 
गतेषु द्विजमुख्येषु परियां रामो$ब्रवीदिदम । 

कथं लतासु लीना त्वं मुनी दृष्टा समागतान ॥ ४१॥ 
तत्सत्रे मम तन्वङ्गि कारणं वद मा चिरम | 


एवमुक्तस्तदा मत्रा सीता साधोसुखी स्थिता ॥ ४२॥ 
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हंगरूड पुराणको आलोचना 6 २९ 
` सीतोऽउवाच-- | 
_ मुंचन्ती चाश्चसंघातं राघवं वाक्यमत्रतिव । | 

शृणु त्वं नाथ यदृष्ठमाश्चयमिह याइशम्‌ ॥ ४३॥ ' 
पिता तब मया इष्टो ब्राह्मणाग्रे तु राघव । | 
: सव्वाभरण संयुक्तो द्वौ चान्यो च तथा विधो ॥ ४४॥ 
दृष्ठा त्वात्पितरं चाहमपक्रान्ता तत्रान्तिक्वात्‌ । 
वल्कळाजिन संवीता कथं राज्ञः पुरः प्रभो ॥४५॥ ` | 
भवामि रिपुवीरघ्न सत्यमतदुदाद्वतम्‌ । | 
स्व हस्तेन कथ देयं राज्ञ वा भोजन मया ॥४६॥ | 
दासानामपि ये दासा नोपशुजन्ति कहिंचित्‌ । | 
तृण पात्रे कथं तस्मे अन्न दातुं हि शक्नुयाम्‌ ॥४७॥ | 
याह राज्ञा पुरा दृष्टा सवाभरण भूषिता । | 
सा खेदमलदिग्धाङ्गी कथं यास्यामि भूपतिम्‌। | 
अपकृष्ठास्म तेनाहं त्रपया रघुनन्दन ॥४८॥ | 
प्रे, कां०। अ० १० | स्छो० ३१-४४ 
 अ्थे--गरुडबोला, हे भगवान्‌ वे पितर आये हुए 
- देखे हे, परलोकसे जमीनपर आकर खाते हुए । ३१ । 
भगवान्‌ बोले-गरुडसुनो जैसे सीताने कही स्वसुर ; 
तीन पितर ब्रोह्मणके शरीरमे देखे सो सुनाता इ' । ३२॥ 
की आज्ञा पाकर राम जङ्गलको . गया अनन्तर खीताके 
पुष्कर यात्राकं लिये गया। ३३। तीर्थको जाकर बद 
आरम्भ किया पके फलो आदिके लिये रामको ] 
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कह दिया । ३४। स्नात कर मधुर वचनोसे अच्छी. प्रकार वचन 
पूरा किया, सूग्यंके शिर पर आनेसे दुपहर होने पर । ३५ । 
जो रामने निमन्त्रित किये सव ऋषि लोग आगये उन मुनियौ 
को आये हुए देख कर जनकको पुत्रि सीता । ३६। रामकी 
आज्ञासे अन्नळेकर परोसनेको गई अनन्तर दूर हटगई ब्राह्मणों 
में बेठे हुए । ३७॥ अपनेको झाड़ियोंसे ढककर उस समय 
छिपकर बेठगई उस समय सीताको अलग हुई जान कर राम- 
चन्द्र जी । ३८। कुछ देर विचार कर एक दम यह क्या दामे 
के कारण सती सीता कहां गई । ३९ | क्या व्राह्माणौको भोजन 
न करवा कर सोताको तलाश करू इस प्रकार सोचता हुआ 
आपही ब्राह्मणंको भोजन कराता हुआ । ४० । ब्राह्मणोके 
चले जाने पर राम सीताको यह बोले मुनियोकों आया हुआ 
देख कर तू क्यों बेलोमें छिप गई । ४१ । हे कोमलज्जी-उस सब 
का कारण मुझे वता देर मत कर इस प्रकार उस समय रामसे 
कहने पर सीता नीचे मुख कर खडी होगई । ४२। नयनो से 
आँसु गिराती हुई रामको बोली ॥ 

सीता बोली- हेस्वामी सुनो जैसा जो यहाँ अचम्बा मैने 
देखा । ४३। आपका पिता राघव व्राह्मणोंके आगे मेंने देखा 
सब आमूषणौसे युक्त और दो घेसे ही और देखे. ४४। आपके 
पितांको देख कर मै आपके पाससे चली गई वल्कल और 


` मृगचरमसे ढकी हेस्वामी राजाके आगे केसे आती। ४५। 
` हेदाजुनाशन यह सब सच कहा है, अपने हाथसे राजाको 


भोजन कैसे देती । ४६। जिनके दासोकें भी दास कभी भी 
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नहीं ऐसा खाते किस प्रकार उनके लिये पत्तलोमें में अन्न देती 


।४७। जो में राजासे सघ आशभूषणोंसे शोभित पहिले देखी | 
गई थी वह पसीनेके मैलसे खराब अङ्गां बालि राजाके पास | 


केसे जाती, हे रामचन्द्र इस कारण मैं दामेसे दूर चली गई (४६) | 
६, पितृ आड अवश्य करना चाहिये, उसके फल | 
का । ~ [a ~ | 
तस्मात्‌ श्राद्ध चरेद्धकया शाके रपि यथाविधि ॥५६॥ 
कुषात समये श्राद्ध कुळे कश्चिन्न सीदाति । 
आयु: पुत्रान्यशः खगै कीर्ति पुष्टि बळ यम्‌ ॥५७॥ 
चर ७ ७ . ¢ 
पशून साख्यं घनं धान्यं प्राप्नुयात्‌ पितृपूजनात्‌। 
देवकायीदापि सदा पितृ कार्य विशिष्यते ॥५८॥ 
प्रे खं० । अ० १० रछो० १६-५७ | 
अ्थे--इस कारण शाक आदिसे हि विधिपूर्वक भक्तिसे | 
आद करे। ५६। समयपर श्राद्ध करे तो कुलमे कोई दुःखी | 
नहीं होता आयु पुत्र स्वर्ग, कीतिं, पुष्टि, बल, शोभा । ५७। 
. पशू, सुख, धन, और अन्नको पितरांकी पूजांसे प्राप्त करे, 
देव का+से पितृ कार्य उत्तम कहा है। ५८। "ऱ्य 
: समीक्षा:--मृतक श्राद्धके विषयमे तो लेखक स्वयं निर्णय नहीं | 
पाया कि पितरों तक वह अन्न पहुंचता है कि नहीं, ऐसी भ्रवस्थामें तृप्ति 
कसे हो सकती दै यह लेख तो जीवित पितरोंके श्राद्ध पर ठीक लगता है 
कि चाहे शाक मादि से ही टहल करो पर भक्ति पूवक ( मृत पितर तो शहद | 
मिली खीरकी इच्छा करके गते हें वे शाकसे प्रसन्न न होंगे ) अबसर | 
रोग, दुःख, ओर बुढ़ापे आदिके समयमें शद्धा पूर्वक टद्दल करने से कुमे 
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। २५ ह्राद खण्ड 
| कोर दुःखी नहीं होता डे, मरोंका श्राद्ध करने पर ( खाने वाले लालचमें 
| अधिक खानेछे दुःखी होते हैं-घर वाले तरसते है वे दुःखी होते हैं-सुरदोंके 


भाद्धके अमसे जीतोंकी सेत्रा न करनेसे पितर दुःखी रहते हें सुखका 


। अवसर नहीं ) आयुःपुत्रादिके फल प्राप्त होते हैं ये फल मनुके लेखका 


विस्तार है । ्रभिवादनशीलस्यनित्यंबृद्धोपसेविनः । चत्वारितस्य वञ्चैन्त, 


| झायु...... । 


७. दिया पदार्थ सृतकको कैसे पहुंचता हे । 


| गरुड उवाच३ -- 


यरताहशेन यत्किचिद्दीयते खग्रहे बिभो । 
स गच्छते महांमार्ग तदत्तं केन ग्रह्मते ॥२६॥ 
भयवाचुत्राचः— 3 
गह्णाति वरुणो दान मम हस्त प्रयच्छति । 
अहेच भार्करेदेवे भास्करात्सो ५श्रुत सुखम्‌ ॥२७॥ 
| प्रे? खं ० । अ० १८ स्छो० २६-२७॥ 
अर्थः-अपने घरमै सुतकके लिये जो दिया जाता है यह 


। अद्दामार्गमे जाता है वह दिया हुआ कौन लेता है.। २६ । वरुण- 


चान ग्रहण करता है वह मेरे हाथमें दे देता है में सूयं तक 
यहुंचांता ह', वह सूर्यले सुख प्राप्त करता है। २७। 2 


८, योनियों की तृसि। ` 
आ ब्रह्मस्तम्ब पर्यन्तं जगत्मीणाति मानवः । 
अन्न प्रकरणं यत्तु मनुष्येः क्रियत भावि ॥६१॥ 
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1 
गरुड पुराणकी आलोचना . 
तेन तृस्तिसुपायान्ति ये पिशाचत्वमागताः । 
यच्चाम्बु खानवस्भ्यो भूमो पताति खचर ॥६२॥ | 
तेन ये तरुतां प्राप्तास्तेषां तापः प्रजायत । 
यानि गन्धाम्यूनिचेव पतन्ति घरणी तले ॥४३॥ | 
` तेन चाप्यायनं तेषां ये देबत्वसुपागताः | 
ये चापि खकुलाद्वाद्या; क्रिया योग्या ह्यसेस्कृताः ॥६१४॥ 
` विपन्नास्तेतु विकिरसामाजन जलाशिनः । | 
भुक्ता चाचमनं यञ्च जले यच्चाह्िसेवितम्‌ ॥६५॥. | 
ब्राहमणानां तथैवान्यत्तेन तूर प्रयान्ति वै । | 
पिशाचत्वमनुप्ासाः कुमिक्रीटत्वेमव ये ॥६६॥ | 
उद्धतेष्वन्नपिण्डेषु झुवि ये चान्नकालिण: । | 
तेरेवाप्यायनं तेषां यमनुष्यत्वमागताः ॥६७॥ | 
अन्यायोपाजतेद्रव्ये यच्काद्ध क्रियते नरे! ! | 

` तृप्यन्ति तेन चण्डाळाः पुक्कसाद्युपयोनिघु ॥७०॥ 
प्रे० खं । अ० १० | स्छो० ६१-६७-७० 
- अरथेः-त्राह्मण से लेकर जड तक मनुष्य तृप्त कर्ता; 
मनुष्य पृथवी पर जो अन्न फेकता है, । ६१। उससे जो पिशा 
योनिको प्राप्त हों चे तृप्त होते हैं हेगरुड ! जो जळ नहाने औं 
बस्त्रौसे भूमिमें गिरता है। ६२। उससे जो वृत्त योनि 
प्राप्त होते है उनकी तृप्ति होतो है, जो गन्ध और जल जम 
पर गिरते हैं। ६६। उससे देव योनिको प्राप्त तृत होते! 
जो अपने कुळ से बाहरके असंस्कृत दाखि हैं. वे तो विख 
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२७ हद खण्ड, 
खाफकर जलपानसे तूत्त होते हें । खा कर जो आचमन और 
दिनमै जल पिया हे, आ्राह्मणो तथा अन्योने उससे जो पिशाच 
तथा कीट योनियाँको प्राप्त तृप्त होते हैं ।६४-६५-६६। जमीन 
पर जो अन्नकी इच्छा करने बाळे हैं वे निकले हुए पिण्डो में 
तृप्त हो जाते हैं जो मनुष्य योनिको प्राप्त होते है उनकी वृत्ति 
भी उससे होती है । ६७। अन्यायखे कमाये हुए धनसे जो 
सबुष्य थाद्ध करते हैं, उससे चण्डाल, पुक्कख आदि उप- 
योनिया में गए पितर तृप्त होते हैं ॥७०॥ 
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| > 
श्रान्त खण्ड 
Ne. 


१ चाण्डाल स्पद् स द्विजोंका भ्रष्ट होना 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
चाण्डाल एकोपि यथा द्विजातीन्‌ | 
समेत्य भूरीनपि हन्त्ययत्नाव । | 

अथो मणीन्भूरि गुणोपपत्ना ै | 
ज्छक्रोति विशावयितुं विजात्यः ॥ । 

आ० कां० । अ० ७० | श्लोक ३०॥, | 
अथेः--जिस प्रकार बहुत से द्विजो को एक भी चाण्डाळ | 
अध्कर देता है इसी प्रकार बहुत गुणवालो मणियोको 'विज्ञाति | 
एदोर्थ तेज रहित करने में समर्थ हे । । 
समी्षाः--यह लेख उस समयक्ना है जब द्विज चायडालोंसे भी अपनेको | 
शक्तिहीन समझने लगे तभी यह दशन्त "दिया गया, पूर्वकालीन द्विज तो | 
फास्सके समान होते ये जो नीचोंको उठाकर मग्ने जेसा बना ळेते थे तभी . | 
बाल्मीकि जसे भिसे ऋषि पदको प्राप्त होगये थे । | 


२, गया तीथेमें श्रादका फल 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तयं ुवेङ्गनागम। 
पाप तत्संगजं सबै गया श्राद्धाद्रिनर्याते ॥ 


आए काँग । अ० दर । डोक १७॥ 
.अ्थः--ज्राह्मणकी इत्या, शराबपीना, चोरी, गुरुपतीके क्‍ 
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शह | ढँभ्रान्ति खण्ड 
साथ भोग उनके सस्पर्कसे उत्पन्न होनेवाले सब पाप गय 
शांखसे नष्ट हो जाते हैं । 


शर्मापत्र प्रमाणन पिण्डं दद्यात्‌ गया शिरे ॥९॥ 
पितरो! यान्ति देवत्वं नात्र कार्या विचारणा ॥२॥ 
नरकस्था दैवं यान्ति स्वस्था मोक्षमाप्नुयुः ॥३॥ 
आए कां० । अ० ८४ | स्छोक २७, २८, ३० ॥ 
अर्थः-गयाशिर पर जण्डीके पत्र जितना पिण्ड देवे ॥१॥ 
इससे पितर देवलोकको प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥२॥., 
नरकचाखी पितर स्वर्गको प्राप्त होते हैं: स्वर्गवासी पितर सुक्त 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 
अवतरणिकाः- विशाला नगरीमे एक विशाल नामका राजा 
था उसने त्राह्मणोले पूछा कि मेरे हां पुत्र किस प्रकार होसकता 
है? ब्राह्मणोने उत्तर निया, गयामें जाकर पिण्डदान करनेसे 
शव हो जायगा, विशालके पेसा करनेपर वह पुत्रवान होगया । 
दृष्टा काश सितं रक्त कृष्ण पुरुषमत्रवीव ॥३९॥ ` 
के यूयं तेषु चेवेकः सितः प्रोचे विशालकम्‌ । 
अहे सितस्ते जनक इन्द्रलोकं गतः छुभम्‌ ॥४०॥ 
मम पुत्रः पिता रक्तो ब्रह्महा पापकृत्परम्‌ । 
अयं पितामहः कुष्ण ऋषयोऽनिन घातितः ॥४१॥ 
अवीची नरकं प्राप्ती मुक्ता जाता च पिण्डद्‌ । 
मुक्ती कृतास्ततः सर्वे त्रजामः स्वगमुत्तमम्‌ ॥४२॥ 
आए कां०। अ०८४ । स्टोक ३९-४२॥ 
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§ गरुङ पुराणकी आलोचना ७ ३० 
अर्श- -उस समय विशाल आकाशमै खुफेद, लाल, 
'काठे पुरुषको देखकर बोला ॥ ३&॥ तुम कौन दो उनमेखे एक 
सुफेदने विश्याळखे कहा मैं सुफेद तेरा पिता हुँ जो झुम स्वर्ग | 
लोकको गया हूं ॥४०॥ हे पुत्र ! ये लाळ मेरा पिता है ब्रह्मघातक | 
बड़े पाप करनेवाळा हे और यह काला बाबा दे इसने ऋषियों | 
का घात किया था ॥४१॥ हे विशाल ! ये दोनों अवीची नरकमे | 
थे अब पिण्ड देनेसे मुक्त होगये, अव मुक्त होकर हम सव उत्तम 
“श्वर्गंको जाते है ॥४२॥ 
समीक्षाः- -सब महापातक यदि गया श्राद्धसे दूर हो जाते हें तो सब 
जप, तप, घर्म, कमे, व्यंथेही ऋषियोंने विधान किये इससे संसारमें पापका | 
वृद्धि होती है द्शन्त देकर अपने कथनको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है। 
' ५. अपने किये हुए कम साथ जाते हैं यह सिद्धान्त है इस पुराणमें भी | 
झागे यह लेख मिलता हे । | 
यदि कहा जाय जिस निमित्तसे कमे किया जाय उसकी प्राप्ति होजाती | 
है तो विशालक तो पुत्रेच्छा से गया भ्राइकों गया था नकि पितरोंकी मुक्ति | 
“के लिए । 
३. पूछा कुछ और, उत्तर कुछ और ही मिला । अप्रासङ्गिक ` पितरोंको 
घसीटा गया है प्रश्न तो पुत्र विषयक था | 
४. बताया गया कि नारकी स्वर्गको प्राप्त होते हैं स्वर्गस्थ मुक्त होते है 
पर दृष्टान्त दिखाया गया कि सब स्वर्ग को जाते हैं विशालकका पिता तो 
पहिले ही स्वर्गम था । उसके लिए कोई लाभ न हुझा । 
अधिक क्या लिखें "मुखमस्तीति वक्तव्यम्‌? मुख दिया हे तो क्व 
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हुँ्रान्ति खण्ड | 


बोलते जावें यह नहीं विचारते कि जो कहें वह वुद्धिपूर्वक, और वदतो व्याघात 
दृषित न हो । 


३. गया आडसे पितरोंकी तृप्ति | 
स्नात्वा पेतशिलादो तु वरुणास्थासृतेन च । 
पिण्डं दद्यादिमिमन्त्रे रावाह्य च पितृन्‌ परान्‌ ॥१॥ 
अस्मत्कुळे सृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
आवाहयिष्ये तान्सर्वाने दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥२॥ 
पितवंशे सृता ये च मातृवंशे च ये सृता । 
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥३॥ 
मातामह कुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
तेषायुद्धरणाथाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥४॥ 
अजातदन्ता ये केचिद्ये च गर्भे प्रपीडिताः ॥ तेषासु'"९॥ 
बन्धु वगोश्च ये के चित्नाम गोत्र बिनार्निताः 
स्वगोत्रे परगोत्रे वा गतिर्येषां न विद्यते ॥ तेषामु”“६॥ 
उद्धन्धन सृता ये च विष श्न हताश्च ये। 
आत्मोऽय घातिनो ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥७॥ 
अशिदाहे सृता ये च सिंह व्याघ्र इताश्च ये । 
दाष्ट्राभिः शृगिभिर्वापि तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥८॥ 
अझ्निदरधाश्चये के चिन्नामि दग्धास्तथापरे । 
विद्यु्चीर इताये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहस्‌ ॥९॥ 


. रोरवे चान्धतामिस काळसूत्रे च ये गताः । तेषामु" १० 
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हुँगरुड पुराणको आलोचना ३१ 


`` आसिपत्रत्रने घारे कुम्भीपाके च ये गताः। तेषासु““श| 
` ` अन्येषां यातना स्थानां मेत लो कनिवासिनाम । ,, "११ 
पशु यानि गता ये च पाप्षिकीटसरीरुपाः । 
अथवा इक्षयोनिस्थास्तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहस्‌ ॥१३॥ 
असंख्य यातना संस्था ये नीता यमशासनेः। तेषासु'१४। 
जात्यन्तर सहस्रेषु रमन्ति स्वेन कर्मणा । 
मानुष्यं दुलभं येषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१९॥ | 
ये वान्धवा ऽत्रान्धवा वा येऽन्य जन्माने बान्धवाः | 
' ते सर्वे तृप्तिमायान्ति पिण्ड दानेन सर्वदा ॥१६॥ | 
ये केचित्मतरूपण वत्तन्ते पितरो मम । | 
ते सर्वे ताप्तेमायन्तु पिण्डदानेन सर्वदा ॥९७॥ 
ये मे पितृकुळे जातः कुळे मातुस्तथैव च । 
गुरु श्वशुर बन्धूनां ये चान्ये बान्धवा सृताः ॥१८॥ 
ये मे कुळे लुप्नपिण्डाः पुत्र दार विवार्णता: । 
क्रिया छोप हता ये च जासन्धाः पङ्गवस्तथा ॥१९॥ 
` बिरूपा आमगमा श्र ज्ञाता ज्ञाताः कुले मम्‌ । | 
त्तेषां पिण्डं मयादत्तमक्षय्यमुपतिष्ठताम ॥२०॥ | 
साक्षिणाः सन्तु मे देवा ब्रह्मशानादयस्तथा । ` 


मया गयां समासाद्य पितृणां निष्कृति कृता ॥२२॥ 


आगतोई गयां देवः पितृ कार्य गदाधर ।. 
तन्म साक्षी भवतद्य अनुणोऽइसृणत्रयात्‌ ॥२२॥ ` 


~ 
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३३ ै हुँश्रान्ति खण्ड 
महानदी व्रझसरो५क्षयोवट; प्रभासमुद्यन्तमही गयाशिरः 
सरस्वती घमेकधेनुएप्ठा एते कुरुक्षेत्र गता गयायाम ॥२३॥ 

आ० का० । अ० ६५ |] श्लॉो--१-२३ तक | 

अर्थः--प्रेत .शिलादिमै शुद्ध जलसे स्नान करके सत- 
पितरोका आह्वान करके इन मन्त्राँसे पिण्ड देवे ।१। हमारे 
कुरूम जो मर गये हैं जिनकी गति नहीं हुई है उन सबको दर्भ- 
पृष्ठ पर तिलोदकसे में बुळाता हूं।९ पितृकुलमै जो मर गये 
हैं और मातृकुल में जो मर गये हैं उनके उद्धारकेलिए मैं यह 
पिण्ड देता हूं।३। नानाके कुलमे जिनकी गति नहीं हुई उनके 
उद्धारकेलिप यह पिण्ड देता हूँ।४। जिनके अभी दान्त नहीं 
हुए और जो गर्भमै दुःखी हुए उनके उद्धारकेलिण यह पिण्ड 
देता हूँ ।५। जिनका नाम और गोत्र ज्ञात नहीं इस प्रकारके जो 
सम्वन्धी अपने अथवा पराये गोतरमे हैं जिनकी गति नहीं दुई 
उनके उद्धारकेलिप यह पिण्ड देता हुं। ६। ऊपर बन्धकर जो 


. मरे है और जो विष तथा शस्त्र से मरे हैं. जिन्होंने आत्मघात 
` किया है उनके लिए पिण्ड देता हं ।७। जो आगमे जळ 


कर मर गये हैं हिंसक जन्तुओं द्वारा मरे हैं, कारने बाळे और 
सींग बाळे प्राणियाँसे मरे हैं उनके लिए मैं पिण्ड देता हुँ । ८ । 
जो आगमने जलाये गये हैं और जो नहीं जलाये गये, बिजली 
गिरनेसे, चोरोके प्रहारसे जो मरे हैं उनकेलिण मैं पिण्ड 
देता हुँ । & | अन्धकारमय रौरव नंरकमें और और कालसत्रमें 
जो पड़े हैं, घोर असिपत्रत्रनमे और कुस्मीपाकमें जो पड़े है 


०३५ 
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हुँगरुड पुराणको आलोचना 
अन्य दुःखो में जो प्रेत लोकमे.पड़े हे, उनके उद्धारकेलिए | 
यह. पिण्ड. देता हँ ।१०।११।१२। 
`` सञ्जु, पक्षी, कोट, सर्प आदि और वृक्ष योनियाँमे जो हें! 
उनकेलिप यह पिण्ड देता हूँ ।१३ जो यमराज्ञके राज्यमें बहुत | 
दुग्ल सोंग रहे हैं। अपने कमासे योनिचक्रमें घूम रहे हैं जिनके, | 
लिए मजुण्यजन्म दुळेभ है उनकेलिप यह पिण्ड देता ह ।१७।१५। | 
जो इस जन्मके सम्बन्धि है और जो अन्य जन्मके सम्बन्धि है 
चे सब पिण्डदानसे तृत हो जावे ।१६। जो कोई प्रेतरूपसे मेरे 
पितर हैं वे सब पिण्डदानसे तृप्त हो जावं ।१७। जो मेरे पिताके | 
या माताके कुलमे, गुरु, श्वशुर, सम्बन्धि कुलमे अन्य बन्धु मरे | 
हैं ।१० जो मेरे कुलम पुत्र स्त्रीले रहितं छुसपिण्ड हैं, जन्मान्ध | 
और ळूळे क्रियालोपंसे मर गये ।१३। कुरूप, आमगर्भ,. शात 
अज्ञात जो मेरे कुलमे है उनको मेरा यह अक्षय्य--अखुट पिण्ड 
प्राप्त हो (९० मैने गयामें आकर अपने पितरोंका उद्धार किया 
है इस विषयमे ब्रह्म ईशानादि देवता मेरे साक्षी होवें । २१। हे | 
गदाधर देव ! में पितृकायेकेलिए गया आया हूं आप आज 
मेरे साक्षी होव, मैं ऋणत्रय, ऋषिऋण, देवऋण, और पिठ 
ऋणसे छुट गया हूं ।२२। महानदी, अह्यसर, अक्षयवट, प्रभास, 
गयाशिर सरखती धर्मक धेचुपृष्ट ओर कुरुक्षेत्रचाले सारे तीर्थ, 


समीक्षाः--गयामें पिपडदानसे सबका मोच हो जाता हे, यह कथन 
गरुड्पुराणके लेखोंसे ही विरुद्ध हे भ्रन्य पुस्तकोके विषयमें क्या कहें ? 
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_ हृध्रान्ति खण्ड & 

_ अपुत्रस्य गतिनास्ति खगो नेव च नेव च । 

येन केनाप्युपायेन कायं जन्म सुतस्य हि॥४॥ 
१. प्रेतकारड अ०२ 'छो० ४ तक कहा गया है कि अपुत्र की गति नहीं 
होती यहां १६ कमें खरी पुत्र रहितकी गति बताई है । 

क्त माता क पिता सूढ़ क जाया क सुतः सुद्ृत्‌। 

स्वकर्मापाजित भुँक्व सूख यातश्चिरं पथि ॥ 
३, प्रेतकाणड अ० ५ “ढोक. ११४में कहा दे कि पुत्रदार माता पिता 
कहां १ तू अपने कर्मोपार्जित फल भोग । झर्थात माता पिता और पुत्र कने 


फलसे छुटकारा नहीं दिला सकते। यहां२१,होकमं सब पितरोका उद्दार बताया है 
यदि उद्धार होगया तो अपने कर्माका फल न भोगा । यदि कभफल भोगते हैं. तो 
रायामाहदात्म्य व्यर्थ है । दोनों लेख परस्पर विरुद्ध हैं। 


| 
| 
| 


| 
। 
| 


४, आइमें मांसभक्षण। 
श्राद्धे देवान पितृन प्राच्य खादन्मांसं न दोषभाक्‌ । 
| ० कां०। अ० &६ । र्छो० ७२॥ 
|... थाडमै देवता और पितरांको पूजकर मांस खाता डुआ 
| दोषी नहीं होता॥ 
| समीक्षा--मांस खानेकी युक्ति भच्छी सोची हे ! 


९, स्त्रियॉका नारी. शरीर । 


| अवतरणिकाः--पुरुष किन २ पापोके करनेसे किस २ योनि 
| को प्राप्त होता है यद्द वर्णन प्रे० कां०, अ० २ के रोक ६१ सेम 
| तक किया गया है. । आगे लिखते हैं:-- 
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& गरुड पुराणकी आलोचना 6 २ 
खियोप्यनन पार्गेण ड दोषबवाप्लुयुः । | | 
तेषामे त्वसुपजायते ॥ । 
अ ला २। स्हो० ८8 ॥ | 
स्त्रियंसी यदि इस प्रकारके पापाँसे पांपी हो तो उन 
जीवोकी स्तरिय बनती हैं। | 
समीक्षा; -ख्ी, पुरुष भेंद शरीरोंके दै न कि आत्मामे स्री पुरुष मेह 
स्थित हैं । तभी तो कहा देः र 5: | 
“धरेव खरी न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥?? | 
जब जीवोमे भेद नहीं तो यह लेख कि मनुष्य जन्ममे जो 
स्त्री है वह अन्य जन्मोमै भी स्त्रीका ही शरीर धारण करेगी 
असंगत है.। 
६. दूबमे तीनों देवता । 
दर्भमूळे स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनादेनः । 
दमोग्रे शङ्कर विद्यात्रयो' देवाः कुश स्मृताः ॥ 
अर्थे- कुशाकी जड़मे ब्रह्मा रहता है तनेमें विष्णु निवास 
करता है, अग्रभागमे महादेव हें इस प्रकार तीनो देवता कुशा 
माने हैं। ' 
समीक्षा -पाठकगण ! देखा, तीनों पौराणिक देवताओंका घर 
` बना दिया दै । क्या करें भक्तकि बशमें हैं जहां भक्त विठादें वहीं, बेंठे रह 
पड़ता दै। स्वयं कुछ करें तो भक्त नाराज हो जावें । सर्वव्यापक, सर्वनियन्ता ५ 
मात्माको भक्तकि हाथ की कव्युतली बनाकर क्या हलत की है। 
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३७ | . `` " दान्ति खण्ड 
चार. उच्च स्वरसं राना |” 
रोदितव्यं ततो गाढमेवं तस्य सुखं भवेत्‌ । 
प्रे, कां०। अ० ४। स्छोक देष्। - 
अर्थ:--जलानेके बाद जोर २से रोवे इस प्रकार सुत 
“आत्माको सुख होता है । 
समीक्षाः--पुराणके इस लेखके प्राधारपर ही लद्दोरी स्याप्पेका प्रचार '' 
हुआ मालूम होता है। अपने पितरोंको खुश रखना चाहते हैं उसके लिए 
जितना ऊंचा रोवें उतना दी आत्माको दुख होगा। देखी पौराणिक फिलासफ़ी । 
बर उन्हें यह कौन बताये कि आनेवाली ।सन्तानपर इस कियाका कितना 
॥ बातक प्रभाव होता दे ॥ . 
| ८. गोदांन वैतरणी पार कराता हे। 
ब्रजतस्तत्र मार्गे तु तत्र वेतरणी छमा । 
| शतयोजनविस्तीणा पूयश्ञोणितसकुला ॥१॥ 
| आयाति तत्र स्यन्त नाविका धीषरादयः । 
4 ते वदन्ति मदत्ता गोयोदे वेतरणी त्वया । 
| नावमेनां समारोह सुखेनोत्तर वै नदीम ॥२॥ . 

: प्रे, कां० । अ० ५। स्छोक २२३,१९ओआ | 
अर्थः--यमपुरको जाते हुए मार्गम सौ योजन ( चार सौ 
| कोस ) चौड़ी, पीप और खूनसे भरी हुई शुम चैतरणी आती 

६ है॥ १॥ वहां जो. मल्ाह धीवर आदि दीखते हें वे कहते हैं 
| अगर तूने वैतरणी गौ दो है तो इस नाबपर चढ़कर सुजसे 
| नदी पार कर ॥ २॥ 
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6. गरुड पुराण: 5 


दद 
समीक्षा गेण ह दोषमबाप्नूस: पण भी खूब दिग 


है क्योकि ऐसा डर दिखानेपर ब्राह्मणोंको काली गो मिल जाती है, उके 
लिए शुभ क्यों न हो । 

३. देखा, केसा न्याय हे यमलोक जानेपर दणडका निर्णय होना है पा 
ल्ला मागम हो दे दो जाती हे । लौँकिकराजयप्रबन्ध न्याय हुए विना स 
नहीं दिया जाता किन्तु यह तो लोकोत्तर परलोक है॥ 

३. अपराधीको पकड़ने पर न्यायालय तक पहुंवानेका खच सब राज्यका 
दै चाहे किसी तरह ळे जाना पड़े । यहां मार्गका खर्च उस जीवसे मांगा जाह 
है, अभी अपराधका निणेय नहीं हुआ | क्या अन्धेरनगरी हे ? | 

४. ब्राह्मणोने वेतरणीके धीवरोंके साथ कुछ हिस्सा बांट रक्‍खा हे 
डर दिखा कर टेक्स यहीं वसूल कर लेते हैं, क्योंकि टेक्स तो वैतरणी ४ 

करनेका धीत्ररोंको मिलना चाहिए । ' व्राह्मर्णोको क्यों दिया जाय १ मष 
क्या ब्राह्मण वेतरणीकें ठेकेदार हँ? संब पेट पालनेकी विधिएं हैं । 


. &. प्रेत विषयक भय॥ ., 
* प्रेतयोनि कोई हैं” इसपर विश्वास करानेके . लिप 
. दिखानेका यत्न किया है। _ 
` यो,बैं न मन्यते मेतान्सृतः मेतत्वमाप्नुयात ॥ 


प्रे, कां० । ३० २० । स्छोक ४४.॥ ` 
जो प्रेतोंको नहीं मानता चह मरकर प्रेत वनता है । ' 


, समीक्षा--जीव अपने भावोके भ्रनुसार शरीर धारंण करता दै | 
श्रीकृष्णजी गीतामे लिखते हैं। ` 
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३९ ` ` हरान्ति खण्ड 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कळेवरम्‌। _ 

' ` तंतमेवैति कौन्तेय संदातंद्गावमावितः॥ ˆ 

यहां गीतासे उलटा देखा कि जो. प्रेत नहीं मानता वह प्रेत बनता दै इस 

प्रकारके, डरसे भूत प्रेतके अमर्में पड्कर, घमै ' कमैसे विमुख :आरय्य॑सन्तान 

ठोकरें खा रही हे । 


१०. गोदान प्रकार । 
` - याबद्वत्सस्य ट्रो पादौ मुखे योन्यां मह्यते । 
`  ताबदोः एथिवी ज्ञेया यावद्रम न सुंचाति॥१॥ 
यथा कर्थचिइत्वा गां धेनु वाऽ३नुपेव वा । ' 
' अरोगामपरिछिष्ठां दाता स्वर्ग महीयते ॥२॥ 

- „ „ - आए काँ०। अ० &७। स्छोक ६-१०॥ 
अर्थ -जबतक बछड़ेका मुख और दो पांव योनिमै दीखते 
हैं और जव तक गर्भको नहीं छोड़ती गौको पृथिवी समझना 
चाहिये ११॥ जिस तरह हो सके ऐसी गोको देकर जो रोग 
रहित और दुःखहीन है बह दाता स्वग्ेमे पूजित होता है। 
समीक्षा; देखा गोदानका सुभनसर, दाता स्त्रगको प्राप्त होगा न होगा, 
लेने वालेको वृष जसा प्रत मिल जायगा. । बह उस.समय अवश्य सुखी 
होगा | केसे २ ढङ्ग खानेके निकाले हैं । 


११. वृषोत्सग के विना गति नहीं । : 


गरुड उवाचः 
अपि साधनयुक्तस्य तीथदानरतस्य च । ` 
अकृते तु दपोत्सगै परलोकगतिनाहि ॥ २॥ 


>-_>*€._.................. १... ताप 
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ढैँगरुड पुराणकी आलोचना | 

तीर्थयात्रा और दानकर्ममें लगे हुए सच. खाधनौसे यु 
_ पुरुषकी वृषोत्सगे किए विना परलोक की गति नहीं होती i 
ब्रुषोत्सगे करना चाहिये इसका क्या फल है? पहले किसने | 


किया था, केसा बैल किस समयमै छोड़ना चाहिये ? सब 
बताओ | ८ 


कृष्ण. बोले--विराधनगरका वीरवाहन राजा सत्यप्रतिश, 
ब्राह्माणोको प्रसन्न करनेबाळा कभी शिकारकेलिए गया, कुछ 
पूछनेकी ,इच्छासे वसिष्ठके आश्रममे गया, नमस्कार करके | 
उस सभामें जो उसने पूछा. वह सुनाता हूँ । § | 
राजा चोळा- हे मुनि ! प्रयत्षपूवेक जितना घर्म हो सकता 
है करता हुँ. यमके शासनको सुनकर डरता हूँ, भयानक रूप 
चाळे यम और यमदूतांको न देखूँ ऐसी विधि बताओ । 
.. .. घशिष्ठ बोळे--शास्त्रज्ञ बहुत प्रकारका धर्म बताते हैं । कर्म: 
मासे मोहित हुए लोग धर्मको नहीं जान सकते । दान, ड 
तप, यज्ञ, संन्यास, आह, इन धमोके अहण करने पर वृषोत्सग 
को मुख्य कहा है । जानकर या बिना जाने किये व्रहाइत्याआदि 
पाप नील वृषके उत्सगंसे छूट जाते हैं। 
एकादशाइ राजन्द्र यस्य नात्सज्यते ट्ष्‌ 
तत्वं निश्चल तस्य कृतेः श्राद्धस्तु कि भवत्‌ ॥१।१४ 
यथा कर्थोचित्कतव्यसीर्ये वा पत्तनेपयवा । 
दृषयज्चः प्रमुच्यत नान्यथा साधने! खग ॥२॥ 
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`. हुँच्रन्ति खण्डं 

टपर्म पंचकट्याणं युवानं कृष्ण कम्बळम्‌ । Fe 
गोयूयमध्य नितरां विचरन्तं विधानतः ॥३॥ 
चतद्टमिरवत्सकामिद्वाभ्यां चबेकया.खग। . 
विवाह्य मङ्गलद्रव्येमन्तरवत्तं समुत्सजेत्‌ ॥४। १७ ` ` -` 
लोहितो यस्तु वर्णेन मुख पुच्छे च पाण्डुरः ।. 
पीतः खुरविषाणेषु स नीला दृष उच्यते ॥५। २० 
श्वेतवर्णो भवेद्विप्रो लोहितः क्षत्र उच्यत । 
पीतवर्णो भवेद्रे्यः शूदः कृष्णः स्पतोबुधैः ॥६। २१ ` 
तस्माद्राजन्‌ विधानेन दषोत्सगे समाचर । . _ 

[न ७७॥ २७ 
केर । ७०२1२२१४7०२९0 


अर्थ--हे राजेन्द्र ! ग्यारहवे' दिन जिसके निमित्त वृष नहीं 


`| छोड़ा गया उसका प्रेत होना निश्चित है,आद्ध करनेसे कुछ नहां 
होता ॥ १॥ यथा सम्भव तीर्थस्थानमें यां नदीके किनारे करना... 
- चाहिए, वृषयज्ञ द्वारा ही छूट सकता है अन्यथा नहीं ॥ २॥ 
| 'चिधान ऐसा है, जवान पंच कल्याण ( चारो पांव तथा पूछ 
| श्वेत हो ) गौओं के झुण्डमें फिरते हुए काळे कम्बल से युक्त, 
| चेलको चार, दो, चा एक वैढियांके साथ, मङ्लद्रब्योसे 
| चिवाह कराके छोड़ देचे-॥ ३-४॥ सारा लाल रङ्गका, माथा 
| और पूंछसे भोसला, खुर और सांगांसे श्वेत हो वद नीळ दूष 
| 'कहाता है॥ ५॥ सुफेद ब्राह्मण, लाल क्षत्रिय, पीला वेश्य, 
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&ैगरुड पुराणको आलोचना $ 
और कोला शूद कहा जाता है ॥ ६ ॥ हे'राजन वृषोत्सर्ग कर 


नहीं तो तुझ बहुत धनीकी भो सङ्गति न होगी ॥७॥ वैश्य और | 
लोमषकी कथा दारा सारे अध्यायमै यही बताया है । 


समीक्षा-१ इस प्रकार गपोड़े हांक कर अपना मतलब बना लिया 
ओर घमेका नाश कर दिया, जब सुनेगा यह, तप, दान, जतका कुछ फल रह 


होता तो व्यथे कष्ट क्यों उठायेगा -। धर्मका नाश तो स्वयं होगया, एक बदड 
छुड्वाना. क्या कठिन हैं |. | 


३ आप पूछेंगे त्राहमणों का क्या मतलब सिद्ध हुआ, बिना स्वार्थके कोई 
बात, न कही होगी, बेढियें जिनके साथ व्याह कराया हे वह ब्राह्मणोंको | 
मिलेंगी साथ काला कम्बल । | 


. १९. यमलाकका विस्तार । 
गरड उवाच$लन्- 


उत्पात्तलंक्षणं जन्तोः कथितं माये पुत्रके । 
यमलोकः कियन्मात्रस्रेलोक्ये सचराचरे । 


विस्तरं तस्य मे ब्राहे अध्वा चेव कियान्‌ स्मृतः ॥ शा 
श्री भगवानुवाच ` * 


' षडशीति सहस्राणि योजनानां प्रमाणतः । 
यमलोकस्य चाध्वानंमन्तरा मानुषस्य च ॥३॥ 
`. घ्मातताम्रमिवातप्तो ज्वलहुगों महापथः ।' 
; तत्र ग़च्छान्त पापिष्ठा मानवा मूढचत 5: ॥४॥ 
- इदृशं वतम तद्रोद्रे कथित तवसुवत। 
. . पुनश्च:कथयिव्यामि यममागेस्य या स्थिति: ॥२४॥ 


| 
| 
| 
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हुँघान्ति खण्ड 
एस्यनेकऋतयोमध्ये पुरं वेवस्वतस्य तु । 
सव वञ्जमयं दिव्यमभेद्यं तत सुरातुरेः ॥१५॥ 
चतुरस्र चतुद्वोरं सप्तगकारतोरणम । , 
स्वयंःतिष्ठति वे यस्यां यमो दृतेः समन्वितः ॥१६॥ 
योजनानां सइस्नं वे प्रमाणेन तदुच्यत । 
सवरल्न॑मयं दिव्यं विद्युज्ज्वालाकंतेंनसम ॥१७॥ 
तद्ग्रह धर्मराजस्य विस्तीण कांचनप्रभम्‌- 
योजनानां पंचशतपमाणेन समुच्छितम ॥१८॥ 


.हतं स्तस्भसहसेस्तु वैदूरर्यमणिमण्डितम्‌। 
' सुक्तांजाळगवाक्षं च पताक़ाशतभूपितस्‌ ॥१९॥ 


घण्डाञ्चतनिनादाळ्यं तो रणानां शते्टतम्‌ । 


एवमादिभिरन्यैश्च भूषणे भूषितं सदा ॥२०॥ 
: तत्रस्थो भगर्वान्धम्मं आसने तु समे शुभे । 
दशयोजनाविस्तीर्णे नीलजीमूतसन्नमे ॥२१॥ 


थमंज्ञो घमशीलश्च धर्मयुक्तो हिता यमः 


: भयद्‌। पापयुक्तानां धामिकाणां घुखप्रदः॥२२॥ 


मन्दमारुतसंयोगैरुत्सवैर्विविधेस्तथा । 


`  व्याख्यानैर्विधिधैयुक्तः शेख वादित्र नः स्वनः ॥२३॥ 


` पुरमध्यप्रवेश तु चित्रगुप्तस्य व ग्रहम्‌ । 


पचर्विश्तिसख्यानां योजनानां सुविस्तरम्‌ ॥२४॥ 
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दश्षाच्छित महादिव्यं लोइप्राकारवोष्ठितम्‌ । | 
प्रतोलीश्ततसचारं पताकाशतच्षोमितम्‌ ॥२५॥ | 
दीपिकाशतसंकीण गीतध्वनिसमाकुळेम्‌। २. | 
बिचित्रचित्रकुशलेश्रित्रगुप्तस्य वे ग्रहम्‌ ॥२छ॥ ` 
मांणिमुक्तामये दिव्ये आसने परमाद्ुते ।. हू 
तत्रस्थ गणयत्यायुमोनुषेष्वितरेषुच ॥२९७ ` 
न मुहाति कदाचित्स सुकृत दृष्कृतेऽपि वा । | 
यद्चनोपार्जितं यावत तावद्व वत्ति तस्य तत्‌ ॥२८॥ | 
दक्षाष्टदोपरहित कृतकम्मे छिखत्यसौ.। | 
चित्रगुप्तालयात्‌ भाच्यां ज्वरस्यास्ति महाग्रहम्‌ ॥२९॥ | 
दक्षिणे चाप शूछस्य लताविस्फोटकस्य च । 
पश्चिम काळपाशस्य अजीणस्यारुचेस्तथा ॥१०॥ 
'मध्यपीठोत्तर ज्ञया तया चान्या विषूचिका । 
एशान्यां वे शिरोत्तिश्च आग्रेय्याँ चेव मूकता ॥३२॥ 
अतिसारश्च नेक्त्यां बायच्यां दाइसंज्ञकः। 
एमिः परिृतो नित्यं चित्रगुप्तः स तिष्ठति ॥३२॥ ` 
प्रे० खं०। अ० ३३। स्छो० १, ३, ४, १४-३९। 
अर्थे--गरुड वोला-सुझे प्राणिकी उत्पत्तिके लक्षण तुमने 
'बताए । अब चराचर सहित त्रिमुवनमै यमलोक कितना | 
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हुआ मागे है वहांपर पापी मूखेलोग जाते हें॥४॥ (उस मागेकी 
। भयानकता दिखाकर ) इस प्रकारका बड़ा भयानक मार्ग तुरः 
कह दिया है,यममार्गकी जो स्थिति है वह पुनः कहता हूँ ॥१४॥ 
यास्यनेरितके बीचम वेवस्वतका नगर है। जो वजसे बना हुआ 
देवदानवासे न तोड़ने के योग्य॥१५॥ चौरस चार दरवाज़ा बाळा 
खात प्राकार.( परिधि) तोरणवाला, जिसमे यमराज स्वयं दूतो 
से युक्त रहता है ॥१६॥ जो प्रमाणम हज्ञारयोजन कहा जाता है' . 
जो सब रलमय दिव्य विद्यतके लेम्पोसे प्रकाशित होता है।१७। 
। - बद्द धमेराजका विस्तृत घर है जो सुवणेकी तरह चमकता है 
पांचसौ योजन विस्तृत है॥ १८॥ हज़ारों स्तम्मासे घिरा हुआ 
। है वेदूर्य मणियाँसे शोमित, मोतियोंके जाल और झरोखे हैं, 
सैकडो झण्डौसे शोभायमान ॥१९॥ सैकड़ों घण्टे निरन्तर वजते 
हैं, सैकड़ौ तोरणाँसे घिरा हुआ, ऐसे अन्य बहुतखे सजावट 
के खामानसे सदा शोभायमान ॥२०। समतल उत्तम आसन 
पर वहां भगवान्‌ धर्म बेठा है, दस योजन बिस्तृत नीले 
जीमूतकी तरह शोभायमान आसनपर ॥२१॥ धर्मको जानने 
बाला, धमं करनेवाला धर्मयुक्त हितकारी यम है, पापियोको 
डराने वाला धर्मात्माऔंको खुज'देने वाला ॥२२॥ मन्द्‌ २ हवा 
| के स्पर्शसे भिन्न २ उत्सवाँसे, भिन्न २ व्याख्यानोसे युक्त, शंख . 
वर वाजोकी आवाज़से युक्त ॥२३॥ पुरमें घुसतेही चित्रगुप्तका 
| घर है, पश्चीस योजन फैला हुआ है ॥ २४॥ दशयोजन ऊंचा 
। दिव्य लोहेके परकोटेसे घिरा, सौ प्रतोलीयुक्त, सौ झण्डोसे 
| शोभायमान ॥२५॥ सौ दोपकोसे उज्ज्वल, .गानकी आवाज़से 
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गज रद्दा,भिन्न भिन्न कुशल चित्रकारोंके चित्रोसे युक्त,ऐेसा चित्र- | 
कां घर है ॥२६॥ परमअद्भुत मणि और मोतियांसे बने. 
दिव्य आसनपर वहां वेठा हुआ मनुष्य तथा अन्य प्राणियोकी | 
आयुगिनता है॥२७।बह कभी सुक्त और दुष्क्ृतम गाफिल नहा. 
होता जिसने जो जितना कमं किया होता है उसका चह उतना 
ही जानता है ॥२८॥ .&अठारह दोषोंसे रहित हुआ वह रोगोके 
किए कर्माको लिखता है। चित्रगुसके घरसे पूर्वेमै ज्वरका बड़ा 
बर है ॥२६॥ दञ्षिणमे पेटद्‌दे, आंतमें गोला पड़नेका,पञ्चिममें 
मृत्युका, अपचन और अरुचिका ॥३०॥ मध्यआसनके उत्तरम | 
आंच ( डिसैट्री) इशानदिशामे सिरददे, आग्नेयकोणमें युङ्गापत 
५ ३१॥ दस्तका नेशत दिशामे, वायव्य दिशामें जलन, इन 
-सहोयकोसे घिरा हुआ चित्रगु्त रहता है ॥३२॥ 
१३, एक द्व साननका - फूल । 
विष्णुब्रह्मादिरूपाणाभेक्यं जानन्ति ये द्विजाः । 
ते यान्ति नरकं घोरं पुनराइचिवार्जेतम्‌ ॥ 


७ ७ 
अथ जो डिज विष्य मर न लोम 
-जहांसे छौटना नहीं होता, ऐसे घोर नरकोमे जाते हैं. 

ह समोच्चा:--आचार काण्ड अ० २१३, रलो० ७४ में लिख आये किः 
† बुद्धिमान्‌ तीनोंको एथकू न समे, यहां एकत्व जानने वाले द्विजके लिए 
घोर नरक का दरड बताते हैं, द्विजोंको तो क्या नरक होगा, हां, 1 
विसुद्र उपदेश देनेवाले महात्माओंकी गति अवश्य चिन्तनीय है । मुसलमानों. 
ने अनन्त नरककी कल्पना कदाचित. ऐसे ही पुराण वाक्यों सेळी दै । 

% ढदाकामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोघजानि च । 
† ब्रह्मविष्णशिवान्देवान्न प्रथग्भावयेत्सुधी: ॥ 
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विविध खण्ड 
PNR. 
१ सूयं गायत्रीः 
आं आदित्याय विद्महे, विश्वभावाय धीमहि 
तन्नः स॒य्यः प्रचोदयात्‌ । अ०खं० । अ०१६ । स्हो०१३। 
२ रूद्र गायत्रीः 
ओं हां तन्महेशायविश्नहे, बाम्बिद्यद्धाय धीमहि, 
तन्ना रुद्रः प्रचोदयात्‌ । आ०खं० । आ० २३। छो०६ । 
समोक्षाः-पाठक इन्द वेदमें एकही गायत्री है परन्तु पुगणोंमें बहुतसी 
| क्रिम गायत्री मिल्न २ देवताओंकी बनाकर प्रचार करनेका यत्न किया गया दद 
चैदिक गायत्रीको भुला दिया है ॥ ." 
३ बनावटी मन्त्रः 
ओं श्री ही श्री धराय विष्णवे नमः । 
. अये मन्त्रः सुरेशस्य विष्णोरीश्चस्य वाचकः ॥ १ ॥ 
सन्त्रका फल 
सवच्याधिहरश्चेव सपग्रहहरस्तथा । 2 
सबैपापहरश्चत्र भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥ २॥ 
आ० खं०। अ० ३१। स्छो० ५-६. 
अथः-लक्ष्मीके मालिक विष्णुकेलिये नमस्क)र हो। यह 
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मन्त्र इन्द्र और विष्णुका बोधक है॥ १॥ सब रोगोके नाश | 
करनेवाला है, सब ग्रहको हरता है, सत्र पापोको दूर करता 
. है, भोग और मोक्षका देनेवाला है॥ २॥ । 
समीक्षाः--पाठक्रगण इस प्रकारके बनावटी मन्त्र तान्त्रिक लोगोढि 
चलायेहुए हैं; मृखलोगोंको बहुत फल दिखाकर इधर प्रवृत्त किया गया है| 
` चेदके मन्त्र कल्याणकारक होते हुए भी उनका इतना फल नहीं दिखाया ग्या 
यह बहुतही उथले हृदय मनुष्यकी रचना है जो सामान्य संस्कृतवाक्य बनाके 
ही उछलंपड़ा कि इससे सबकुछ मिल जायगा | सब रोग -ग्रह ओर पाप दू | 
होंकर मोच प्राते होगा; यदि ऐसे वाक्योंसे मोच्च मिल जाय तब तो फे 
संस्कृत पाठशाला ओके पढ्नेवाले विद्यार्थी मालूम ऐसे कितनेवाक्य संस्कृते 
बनाते होंगे । 

४ कृत्रिम मन्त्र | 
ओं अं वासुदेवाय नमः। | 
ओं आं संकषेणाय नमः। | | 
आं अ प्रद्युज्ञाय नमः 
ओ अनिरुद्धाय नमः | 
आं ओं नारायणायनमः । आन्लं० | आ० ३२ । रछो७॥ 
पंच मन्त्राः समाख्याता देवानां वाचकास्तव । 
सवेपापहराः पुण्यः सबै रोगविनाञ्चनाः। अ०३२ 


अथः--पांच मन्त्र देवता बाचक कहे गये जो सर्च 
दूर करनेवाले पवित्र और रोगनाशक हैं । 
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५ अन्य सन्त्र । CE 
YN NY » ७ ~ ० 
3० स[ क्षां [शरस नम हाते म्रणवसयुक्तः | 
अयं नवाक्षरा मन्त्रः सवविद्याप्रदायकः ॥ 
अ० ३४। ज्छो० ७॥ 

अथ;--प्रणवसे युक्त यह नौ अक्षरोका मन्त्र सर्वविद्या 
का देनेवाळा है । 

समीक्षाः-मनुप्यजातिको निर्यमी और निकम्मा बनानेकी यह 
शिक्षा दै, यदि इस प्रकारके मन्त्रों पाप और रोग नाश होते तो ऋषि सुनि 
अथवा स्वयं पुराणकार धार्मिककमै तथा ओषधियोंका विधान न करते, इस 
प्रकारसे विद्या आजाती तो गुरुसेवा और तपश्चरण कौन करता | 


६ पंचगव्य । 
“ पयः काँचनवणायाः स्वेतवण च गोमयम्‌ । 
गोमूत्रं ताम्रवर्णाया नीळवणभवं घृतम्‌ ॥ १ ॥ 
दघिस्यात्कृष्णबणाया दर्भादकसमायुतम । 
_गोमूत्रमाषकाण्यष्ठी गोमयस्य चतुष्ठयम्‌॥ २ ॥ 
क्षीरस्य द्वादशमोक्ता दक्षस्तु दश उच्यते । 
शृतस्य माषकाः पंच पंचगव्यं मळापहम्‌ ॥ २ ॥ 
आ० काँ२। अ० २२२ । स्छो० ६४-९६ ॥ 
` अर्थः--सुवर्णरहु वाली गायका दूध,खुफेद गायका गोबर, 
| | ताम्बे जैसे रङ्गको गौका मूत्र, नीले रङ्गकी गायका घृत ॥ १॥ 
काली गायका दही, दूव और जल मिला ढुआ होना चाहिये, 
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.शोमूच आठ माषे, गोवर चार माघे ॥१ दूध वार माषे दही 


दस मापे, घृत. पांच माषे, मिलाने पर पंचगव्य घनता है जो, 
मळके दूर करनेवाला है॥ ३॥ | 
| 


७ मृत्यु समयका दुःख । 
युगपद्द्वाश्चिककोटिशूकदेशा भवेद्यादे । 
तदानुमीयते तेन पीडा मृत्युभवा खग ॥ 
प्रे कां०। अ० ३ । स्छो० ७९॥ 
अर्थ हे गरुड़ ! पक साथ करोड विच्छूके काटनेसे 
जो दुःख होता है मौतके समय उतना हौ दुःज होता है ॥ 


८ भैसका दान । | | 
| 


दुग्घाधिका च महिषीं नवमघबण 
सन्तुष्टतणकवर्ती जघनाभिरापास । 
दत्वा सुवर्णतिळकां द्विजपुङ्गवाय 
लोकोदयं स जयतीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ 
, ` प्रे कां०। अ० ४ | स्छो० ३१। 
नये मेघके समान रङ्गवाली, बहुत दूधवाली, ह्टपुष्ट यशे 
. चाली, सुन्दर पद्टेबाली, खुवणेके समान तिलकचाली 
ब्राह्माणको देकर दाता पुरुष सब ढोकाको जीत जाता ९ 
इसमे क्या आश्चयं हे। 
€ दर दान.) | 
अवतरणिका:--जान कर या बिना जाने पुरुषने जो पा 
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क्‍ १ हविविध खण्ड 
। किये हो उन पापौसे छूटनेका यत्न करना चाहिये; भस्मादि 
। से खान करे, यथा सामर्थ्यं दश दान करे। 
गोशुतिलाहिरण्याज्यवासो धान्य गुडास्तथा । 
रजत लवण चव दानाने दश व वढु ॥९॥ 
| ' आयश्चित्ते त्वागता ये तेभ्यो दद्यान्नरो दश । 
| सतो यमद्वारपथे पूयशोणितसंकुछे॥ २ ॥ 
। नदी वेवरणी तु दद्याद्रेतरणीं च गाम्‌ । 
कृष्णस्तनी सक्ृष्णांगी सा वे वैतरणी स्मृता ॥ ३॥ ` 
प्रे० कां० । अ० ४ । रछो० ४-६॥ 
अर्थः-गौ, पृथिवी, तिल, सोना, घृत, कपड़े, अनाज, गुड़, 
| चान्दी और नमक दस प्रकारके दान जानो ॥ १ ॥ प्रायश्चित्तमे 
जो आये हौँ उन्हें ये दान देवं अनन्तर यमपुरीके मागेमै पीप 
| और जूनसे युक्त चैतरणीनदी तरनेकेलिये बेतरणी गौ देवे, 
काले शरीरवाली, काळे थनोवाळी गौ वैतरणी कही हे ॥ 
१० पूर्व धारित देहको जीव कब छोड़ता ह । 


॥ देइमेक सद्य एव वायवीयं भपद्यते। 
ः यथा तृणजलौकाहि पश्चात्पादं तदाद्धरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
स्थितिरग्प्रस्य पादस्य यदा जाता दृढा भबेत । 


एवं देही पूर्वदेहै समुत्हजाते तं यदा॥ ७६ ॥ 
मोगार्थमग्रेस्यादेश वायवीय उपस्थितः ॥ ७७ ॥ 
प्रे० कां०। अ० १० । स्छो० ७५-७७॥ 
अर्थ:--शीघ्र ही एक वायवीय श्रोरको प्राप्त. करता है 
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हैगरूड पुराणकी आलोचना है 
लिस प्रकार' सुण्डी पिछला पांव तव उठाती है। ७५। ज्ञ 
अगला पाव कहाँ ठीक जम जावे, इसी अकार जीव पह 
शरीरको उस समय छोड़ता है जब आगे भोगकेलि 


उसका वायवीय देह तय्यार हो ॥ ७६-७७ । 
समीक्षा:--भोगके लिये अगला शरीर कर्मानुसार हो तव पहिला शँ 


छोड़ता हे तो कमोके भ्रनुसार भोग मिल जायगा, श्राद्ध काना व्यर्थ दे । 
२--दस पिण्ड भी व्यर्थ हुए क्योंकि शरीर बना बनाया तय्यार हो 
पर शरीर छोड़ता दे । 
३--बायवीयका अर्थ वायु प्रधान होता दै जेसे पार्थिव का प्रथित्री प्रधा॥| 
शरीर पांच भौतिक होगा । सुच्मशरीर साथ रहने से वह अर्थ नहीं हो सकता। 
११ यमके दूत । | 
चौरासी लाख नरक हें जिनमे यमकां शासन हे. उनमें १! 
मुख्य हे. उन नरकाम जो बहुत दिन पड़े रहते 
दूत बनते हैं। 
येषां तु नरके घोरे बहब्दानि गतानि चै । 
न्तातिनेंब बिध दूतत्वं ते तु ( मेत्य ) यान्ति. हि पश 
मेन प्रेषितास्ते व मानुषस्य म्रतस्य तु । । 
[दन दन भगृह्ान्त दत्तमन्नादग्पानक्म ॥ ३७ ॥ 
प्रतस्येव विलुण्ठान्त मध्य मार्गे बुभुक्षिताः 
मासोन्त भोजनं ।पण्डमक यच्छन्त तत्र वे ॥ ३९ ॥ 
तृप्ति प्रयान्ति त सर्वे प्रत्यहं चेव वत्सरम्‌ ॥ ३७॥ 
'प्रे७ काँ» । अच १६८ ॥ म्लो० ३७-३० 
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त | विवि ण्ड 
। अर्थः--जिनके घोर नरकमें बहुत वर्ष व्यतीत हुए है और 
, सन्तान न दोवे, तो वे यमके दूत हो जाते हैं । ३४। वे यमसे 
। भेज़े हुए भरे हुए पुरुषका दिया हुआ भोजन पान हर रोज़ 
| ग्रहण करते. ह । ३५ । प्रेत का भोजन, वे भूखे रास्तेम ही लूट लेते 
॥ हैँ कई माखिक भोजन पिण्ड देते हैं वहां वे सब दूत रोज़ाना 
| तथा वार्षिक तृप्तिको प्राप्त होते हैं। ३६-३७। 


क 
| १२ प्रेतका सामान्य पितर बनाना । 


| शकोदिष्टविधानेन कार्य तदापि काञ्यप । 
| तिलगन्धोदकै्युक्तं कुयात्पात्रचतष्ठयम्‌ ॥ १.॥ 

यात्रे प्रेतस्य तत्रेकं पित्र्यं पात्रत्रय तथा । 
| सेचयेत्पितृपत्रिषु प्रेतमात्र खग त्रिषु ॥ २॥ 
| चतुरो निर्व्वपतिपण्डान्‌ पूव तेषु समापयेत्‌ । 
ततः प्रश्नि वे भेतः पितृसामान्य“ श्जते ॥ १॥ 
ततः पितृत्वमापन्ने तास्मन्त्रेते खगेश्वर । 
श्राद्धघमैरशेषेस्तु तत्पूवीन चर्यात्पतून्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रे» काँ०। अ०५.। स्लो० ५६-५६ ॥ 

अर्थः--पकोद्दिष्टविधिसे हे गरंड़ ! बह करे, सुगन्धित 
जल और तिलोसे युक्त चार पात्र रक्खे। ९। उनमें एक प्रेत 
पात्र है, तीन पितरोके पात्र है, तीनों पितपात्रोमे प्रेतपात्रस्थ 
श्रव्य डाल देवे । २ । पहले चार पिण्ड वना कर उन तीन पात्रो 
| मे खम्राप्त कर दे। उस सप्रयसे लेकर प्रेत सामान्य पितर चन्न 
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हैगरुड पुराणको आलोचना 6 | ५1 
जाता है। ३। हे गरुड, उस प्रेतके पितर वन जाने पर, सम्पू 
श्राद्ध विधियोसे उससे पूर्व पितरोंकी पूजा करे) ४। | 
समीक्षा;--क्‍्या . ही उत्तम पितर वनानेका ढङ्ग है, कोई पित 
उसका श्राद्ध करना चाहिये यह वात नहीं, अपितु श्राद्ध करना दे इस i 
पितर बना लेना चाहिये । अधिक स्वयं विचार लें । 
१३ दारीरमें चतुर्दा सुवन । 
ब्रह्माण्ड ये गुणाः सान्त शरीर ते व्यवस्थिताः ॥१०५ 
पाताळभूधरा छोकास्तथान्य ट्रीपसागराः । | 
आदित्यादिग्रहाः सर्व्वे पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः ॥१०६॥| 
पादाधस्तु तल ज्ञेयं पादोद्ध वितलं तथा । 
जानुभ्यां सुतलं बिद्धि साक्थदेशे महातढम्‌ ॥१०७॥ 
. तथा तळातलं चोरो गुहदेशे रसातलम्‌ । 
पातां काटेसंस्थन्तु पादादौ लक्षयेद्रुधः ॥१०८॥ 
भूलोकं नाभिमध्ये तु सुत्रछोकं तदृष्वतः । 
स्वगलाकं हृदये बिद्यात कण्ठदेशे महस्तथा ॥१०९॥ 
जनलोक चक्रदेव, तपोलोकं ललाटके । 
सत्यलोकं महारन्ध्रे भुवनानि चतुदेश ॥११०॥ 
| प्रे, कां० । अ० ३२ | स्छो० य 
»_ अथः-बक्माण्डमें जो गुण हैं वे शरोरमें स्थित हें ।१०४। 
पातालादि लोक, पेत, तथा अन्य द्वीप, सागर, सूर्यादि ग्र 
सब शरोरमसे स्थित हैं । १०६ । पांवका नीचा तल, पाँच 
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प | . हुँदिविधखण्डडु 
ऊपरका हिस्सा वितळ जानौं; घुटनों तक खुतल जानो,सक्थि- 
दैशम सद्दातल । १०७। तलातल पडो मे, गुप्त देशमै रसातल 
पाताल कमरस्थ देशको, पांच आदिम बुद्धिमान्‌ जाने | १०८ । 
नासिके वीचमै भूलोक उससे अपर, भुचलांक, हृदयमे स्वलोक 
ज्ञाने, कण्ठ स्वानमै महःलोक, । १०६ । जनलोक मुखप्रदेशमै 
तपोलोक मस्तकमे, सत्यलोक ब्रह्मरन्धमे, इस प्रकार चौदह 


ˆ सुवनौको जाने । ११० । 


१४ परदेशमें पत्यु होने पर दाहविधि । 
गरुइउचाच - | र 
प्रोषित तु स्रुते स्वामिन्यास्थनाशमुपेयु।घे । 
कथं दाहः प्रकत्तव्यस्तन्मे वद जगत्पते ॥ 
` प्रे० खं०। अ०४। स्ठो० १०२ ॥ 
हे भगवन्‌ ! परदेशमें मरने पर दृड्डियोंके नाश होजाने 
पर उसकी दाह क्रिया कैसे करनी चाहिये यह बताओ। . 
श्रीकृष्ण कहते हैं--परदेशमें, मरेका चिन्द न मिलने पर 
क्या करना चाहिये, बताता इ' । जोकि गुप्त रहस्य है, भूखे, हि 


` ज्ञीवाँ से चोर डाकुऔं से, अशि, विष, पहाड़ अथवा मकान गिरने 


से इसी प्रकारके अन्य कारणोसे जो मरे ह; इसे डुमैरण 
कृहते हें उनका दाइकर्म ओर अन्यपिण्डादि क्रिया न करे। 
नारायण बलि करके दानादिका बिधान किया है । सांप 
काटनेसे जो मरा हो तो साँपको सोनेका करके गो सहित 
दान देवे तो सर्पदोषसे छूट जाता है; यह १०३ से १३४ रहो० 
का भाव है । फड वा टु 
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श्रीकृष्ण उवाच १-¬ | 
पश्चात्पुत्तलकं काय सवोषधिसमन्वितम्‌ ॥ - | 
पळाशस्य च इन्ताना विभागं शृणु काइयप । | 


कृष्णाजिनं समास्तीर्य कुशेश्व पुरुषाकृतिस ॥ २॥ ` 
शतत्रयेण षष्ठ्या च हन्ते प्रोक्तोस्थि संचयः 
विन्यस्य ताने इन्तानि अङ्गेष्वेषु पथक्‌ पृथक्‌ ॥२॥ 
चत्वारिशाच्छरो मागे ग्रीवायां दश बिन्यसेत्‌ । 
विशत्युर: स्थळ दद्या द्वशाते जठरे तथा ॥३॥ 
वाहुद्रय शतं दद्यात्काटेदेशे च बिशातिम्‌ । 

ञरुद्वये शत चापि जिशज्जेघाद्वये न्यसेत्‌ ॥४॥ 
दद्याचतुष्टेय शिश्ने षड्‌ दद्याद्‌ रषणट्रये । 
दशपादाडुलीभाग एवमस्थीनि विन्यसेत ॥५॥ 
नारिकेलं शिर: स्थाने तुम्बं दद्याच तालुके । 

पच रत्न सुख द्याजिहायां कढळीफलम ॥६॥ 
अन्तेषु नालिकं दद्याद्रालुकां घाण एव च। 

वसायां यृत्तिकां दद्याद्धरिताळमनःब्षिळाः॥७॥ . 
वसायां मेदक दद्याद्वोमूत्रेण तु मूत्रकम्‌ । 

गन्धक धातवो दया हारिताळं मनःश्षिळाः ॥८॥ 
पारद रतम; स्थाने पुरीषे पित्तळं तथा । 

मनःशिला तथा गात्रे तिळपझ तु सन्धिषु ॥९॥ 
यवापष्ट तथा मांसे मधुशाणितमेव च । 
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छु 
| (विविध खण्ड 
| केशेषु च जटाजूट त्वचायां च सृगत्वचमर ॥१०॥ 
। करणयास्तालपत्रं च स्तनयोश्चेव गुजिकाः 
| नासायां शतपत्रं च कमलं नाभिमण्डंळ ॥१२॥ | | 
| ` सन्ताकं हृषणद्ठन्द्र लिंगे स्याद्‌ ग्रंजनं शुभम्‌ । 
ठत नाभ्यां प्रदय॑ स्यात्कापीने च त्रपु स्पृतम्‌ ॥१२॥ 
साकेकस्तनयामूप्रं कुङ्कुमेन विलपनम्‌ । 
कपूरा गुरुधूपश्च छमैमल्यैः घुगाम्धामेः ॥१३॥ 
परिधानं पट्टसृत्रे हृदये चेवरुक्म बिन्यसेत्‌। 
ऋदिदृद्धी मुजी द्रो च चक्षुभ्यी च कपदकम्‌ ॥९४॥ 
दन्तेषु दाडिमी वीजान्यङ्कलीषु च चम्पक्रम्‌। 
सिन्दूरं नेत्रकाण च ताम्बूलाइपहरकम ॥१५॥ 
सवोषार्युतं प्रेत कृत्वा पूजां यथो दिताम्‌। 
साग्निके चापि बिषिना यज्ञपात्रं न्यसस्कमात्‌ ॥१६॥ 
प्रे० का० अ० ४, रछो० १३४ से १४९ तक, 
सर अ० ४०,२छो ० ४४ से ५८ तक 
अर्थः-पीछे सब औषधियों से युक्त पुतला बनावे; हे गरुड! 
पलाशकी डण्डियौका विभाग सुनो,का लामग चर्म विछा कर कुशो 
से पुरुषाकृति पुतळा बनावे ।१। तीन सौ साठ। (३६०) डण्डि- 
योको इन अङ्गोमे हडियोके स्थान मं अलग २ चुने। २। चालीस 
| शिरमें, दृश गर्दनमें, बीस छातीमें, बीस पेरमें। ३। सौ दोनो 
। बाहुआंमे, बीस कमरके द्विस्सेमें, सौ दोनो ऊरुदेशमे, दोनों 


1 
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& गरुड पुराणकी आलोचना $ तु 
'जांधोमे तीस रखे।.४।. चार लिङ्ग देशमै, छे दोनो अण्डकोष 
में, द॒श पांवकी अहुलियोमे, इस प्रकार हड़ियाको चुने। ५। 
शिरके स्थानमै नारियल, तालु स्थानमै तूस्वा, सुखसै पंचरल, 
जीभके स्थानमें केळेकी फळी ।६॥ आंतोके स्थानमै कमलकी 
नाळ, ब्राण्मे रेत, चर्वीके स्थानमै मट्टी हरताळ, मनखळ।५। 
( चर्बीके स्शनमें मट्टी, सूत्रकी जगह गोमूज, धातुओं, वात 
पित्त, कफके स्थानमै गन्धक हडताल, और मनसळ' (यह ४' 
अ० का पाउ है ) (८ वीयंके स्थानमै पारा, पाखानेकी बजाई 
पीतल, अङ्गौके स्थानमै मनसल, जोड़ोम पके हुप तिळ ( तिलं 
“की खंळ ) ९। मांसके स्थानमे जौ की पीठो, खूनके स्थान/ 
शहद, केशोकी जगह बटकी दाढी, चमड़ीके स्थानमें 
का चर्म । १०। कांनोकी जगह ताडके पत्ते, स्तनाकी 
रत्तियां, नाकके स्थानमै शतपत्र नाभ,की जगह कमल । ११ 
दोनों अण्डकोषोंके स्थानमै बैंगन, लिंगके स्थानमे तन 
.नाभिदेशमे घृत डाळे, कौपीनके स्थानमै कली। १२। 
` सुखपर मोती, केसरसे छेप करे, सुगन्धित कपूर चन्दन प! 
युक्त मालाओसे युक्त करे । १३ । रेशमक्के वस्त्र हृदयमें सु 
घरे ऋद्धि बृद्धि दोनो युजाए आंजोमे कौड़ियें लगाये न १४ 
दांतोके स्थानमे अनारके दाने अझुलियामें चम्पक, 
सिरोमे सिन्धूर, । १५। सर्वे औषध युक्त प्रेत बना 


उसकी १७२4 पूजा करके, दाहविधिके अनुकूल यज्ञपात्रोको बिः 
पूचक स्क्खे 1१६॥ ' ९ 
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घमं झुत्तळकं कृत्वा दाहयोद्रेधिपुवेकम्‌ । _ 
प्रे० खे० । अ० ४ स्छो> १५४। 
इस कार पुतला बनाकर विधिपूर्वक दाहकमं कर देवे । 
समीचाः-सरतदेहृके न मिलने पर उसकी गति करनेके लिये इस प्रकार 
की देह बना कर दाहका विधान है पाठक स्वयं विचारलें हमें लिश्ननेकी आव- 
श्यकता नहीं ॥ 
१५ अज्ञातावस्थामें दाह करने पर यदि आजावे । 
श्रीकृष्ण उवाच:--- 
सुत भ्रान्त्या प्रतिकृतेः कृत दाह स वे यदि ॥१॥ 
आयाति तेन कतव्यं मञ्जनं घृतकुण्डके । 
जातकमादिसंस्काराः कतैव्याः पुनरेव तु ॥२॥ 
ऊढामेव स्वकां भाय्यामुद्रहद्रिधिवत्युमान्‌ । 
वर्ष पंचदशे पक्षिन्‌ द्वादश वा गते सति ॥२॥ 
अज्ञातस्य प्रोषितस्य कृत्वा प्रतिकृति दहेत ॥४॥ 
द प्रे० जं० | अ० ४ । रछो० १६८-१७१ । 
अर्थ मौत का सन्देह होने पर उपरोक्त प्रकार से प्रतिति 
` बना कर दाह करने पर ॥१॥ यदि वदद आजावे तो उसे घृतके भरे 
कुण्ड में गोता छगाना चाहिये। फिर उसके जातकर्मादि संस्कार 
करने चाहिये ॥२॥ पूर्व विवाहित अपनी. स्त्रीले पुरुष विधि- 
पूर्वेक विवाद करे । पन्द्रह वा वारह वर्ष वीत जाने पर ॥३॥ पर- | 
देश गये का समाचार न आने पर प्रतिकृति वना कर जलाद्‌ ।४॥ 
| समोक्षा+-१ अगर पौराणिक पण्डित अपनी भशुद्धिं मान जाते तो इतना 
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-उंटा न करना पड़ता, पर अपनी गलती मानना तो सीखा ही वहीं, ४०-६० | 
वर्षके पुरुषकी दुबारा उत्पत्ति का नाटक किय! जासकता दै, अशुद्ध मानने; 
_ “परिडताई ज्ञाती है 
२ वारह या पन्द्रह वर्ष तक परदेस गयेका, पता न लगे तो प्रतिकृति वना 
'कर जला दें । ब्राह्मणोंकी दोनों प्रकार मोज दै इस अवस्थामै बड़ा दान 
मिलेगा, आने पर फिर संस्कारोंमें ब्राह्मणोंकी दक्षिणा कहीं नहीं गई | क्या | 
ही उत्तम जाल फैला कर :अंज्ञानियोंको फसानेका यत्न किया गया दै ।| 
३ सनातनधर्मा द्यायसमाजके साथ विधवाविवाहके विषयमें झगडा कारे 
` है, अन्योकि लिए जो जाल बिछाया गया उसमें स्वयं ही उलक गये | 
'ग्रश्न; पण्डितजी परदेस गये पुरुष का. दाहकमे करनेपर उसकी विवादित खी | 
. वित्रा हुई कि नहीं। 
'उष्तर; उसकी स्त्री विधवा होगई । 
अक्ष; आपने तो अशुद्धि नहीं मानी,उस प्राणीकी दुबारा उत्पत्ति हुई दे, उत्पति 
होने पर किसी दूसरी खीसे व्याह करवा देते, पूर्वे छी तो विधवा थी 
विधुरकी विधवासे शादी आपको नहीं आती | आपने तो कुमारी स्त्र 
से शादी करदी । 
उत्तर; शाम ऐसाही विधान दै इसमें दोष नहीं । 
'पपिडतजी चोकड़ी भूलकर जालमे फंसगये अब पीछा नहीं छुट सकता, | 
विघवाविवाइका विरोध न करे | १ 
४. जब इस लोकके विषयर्मे न ज्ञान रखतेहुए लोगोंको कुमार्गसे ढाले 
ईं, उसका भाणडा फूटगया, परलोकका आप क्या ठेका लेते है लोर्गोको उ. 
'प्टांग बतलाकर स्वाथ साधन करते हैं। 
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६१ अ दंबिविध खण्डहुः 

१६, अपुत्रकी गति नहीं । . 

धीकृष्ण उवाच,-- टर 
साधु पृष्ठं वया भद्र मानुषाणां हिताय चै । 


| 
| 
शुणुज्वावहितो भूला सर््वमेवो दवेदेहिकम्‌ ॥ १ ॥ 
| सम्यीगमदराहितं श्रुतिस्पृतिसमुद्धतम । 
| यत्र दृष्ट पुरै; सेन्द्रै योगिर्मियोग चिन्तकैः ॥ २॥ 
स॒ुद्याहह्मतरे तश्च नाख्यातं कस्यचित्काचेव। | 
| मक्तस्त्वं हि महाभाग वेनतेय ब्रबीमि त॥ ३॥ 
| अपुत्रस्य गातेनासति स्वर्गो नेव च नब च। 
. येन केनाप्युपायेन काय्यै जन्म घुतस्यहि ॥४॥ ` 
तारयेन्नरकातपुत्रो यदि मोक्षो न विद्यते। 
स्कन्धा पुत्रेन कतव्यो ह्यभिदाता. च पोत्रका ॥९॥ 
प्रे० खं) | अ०३। एलो० १५ | 
हे गरुड | तूने मजुष्यांकी भलाइईके लिये ठीक पूछा है; मृत्यु 
के बादकी सब क्रिया ध्यान-पूर्वक खुन । १। परस्पर भेद्रहित 
. वेद और स्सृतियामे जो बताया गया है, योगाभ्यासी योगियोने 
तथा इन्द्र सहित देवताऔने भी जो नहीं देखा । २। वह बहुत 
शुत रहस्य जो कभी किसीको नहीं कहा; हे गरुड़ क्योकि तू 
मेरा भक्त है अतः तुझे कहता हूँ । ३। पुत्रदीनको गति नहीँ 
` होती न ही उस पुरुषको स्वर्ग प्राप्त होता हे । इस वास्ते जिस 
अकार हो किसी विधिसे पुत्रकी उत्पत्ति करनी चाहिये । ४! 
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यदि मोक्ष नहीं तोभी नरकसे तार देवे । मरनेपर पु्रकोकन्धा | 
लगाना चाहिये, पौत्र.अझ्निदाता हो ॥ ५॥ 

समीक्षाः--माठकगण | चतुर्थ 'छोच्में कहा है कि पुत्रहीनकी गति | 
नहीं होती, यह केवल ग्हस्थियोंको धमैपूर्वेक सन्ताचुःपत्तिकी प्रेंस्णाके बिरे 
“लिखा गया होगा अन्यथा क्या बालब्रह्मचारियोंकी गति ओर मुक्ति नहीं होत 
अवश्य हेती है | मनु० लिखा हैः . 

` अनेकानि सहस्राणि कुमार त्रह्मचारिणाम्‌ । 

दिचंगतानि विप्राणामरृत्वा कुलखन्ततिम्‌ ॥ अ० ५॥ 

हजारोंद्दी बालव्रह्मचारी सन्तानोत्पत्ति न करके स्त्रगको प्राप्त हुए । 

झत:--१. पुत्रहीनकी गति नहीं होती यह सर्वथा ग्रंशुद्ध है | 

२. जिस प्रकारभी हो सके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पुराणके इस लेख 
“बे सनातनधर्मी भाई ध्यानसे पढ़ें जो नियोग और विधवां विवाह पर ग्राचे| 

किया करते हैं, सामान्य गृहस्थ घमैपूर्वक पुत्र उत्पन्न न होनेकी अवस्था 


` जिस प्रकारभी हो सके नियोग अथवा पुनविवाह आदि उपायोंसे पुत्रोत्पत . 
'वंशरचाके लिए करले ॥ 


१७. सणियोंकी खानकी उत्पत्ति 
हिमवत्युत्तर देशे दीय्ये पातितं सुरद्विषस्तस्य । 
सप्रापसुत्तमानामाकरतां भीष्म रत्नानाम्‌॥ 

आफ कां०। अ० ७६। स्छोक १॥ 
अर्थः--उस चळ राक्षसका हिमालयके उत्तर देशामे बी 
गिर गया बहा बड़े २ उत्तम रल्लोकी खान्‌ बन गई॥ 
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१८. सर्वास्त्र व्यास कृत हैं 

एकाद्बश्चतुर्धातु व्यासर्पण विष्णुना । 
कृतस्ततः पुराणानि विद्याशचाष्ठा दशैवतु ॥२॥ 
अङ्गाने चतुरो वेदाः मीमांसा न्यायविस्तरः ॥२॥ 
पुराणं धमशाखं च आयुवेदाथे शास्त्रकम्‌ । 
घनुवंदश्च गान्धर्वो विद्याद्यष्टा दशवतु ॥३॥ 

_ , आ0 कां०। अ० ८७। स्छोक ६२-६४ ॥ 


अथक विष्णुदेबके ही चार रूप हो गये सो व्यास 


देहधारी विष्णुने उस समय पुराण वनाये, अठारह विद्याका 

विस्तार किया, छे अङ्ग, चारों वेद, मीमांसा और न्यायका 

विस्तार किया ॥१-२॥ पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र 
धजुबेंद, गान्धर्ववेद, अठारह विद्या ही व्यासने बनाई हैं ॥३॥ 

समीक्षाः--सत्र कुछ लिखनेका प्रयोजन यह है कि पुराण मान्यपुस्तक 

. अणि अथवा परमेश्वस्कृत माने जांय फिरतो सब प्रयोजन सिद्ध होही जायगा, 


पर इस प्रकारके पुराणोंको जिनमें व्याघात, पुनरक्त, असम्त्रद्ध लेख भरे पड़े हें. 


| वे परमात्माकृत कैसे माने जाय ॥ 

१. लवणकी प्रशंसा 
येन दत्तेन दानेन सब्ब पापं व्यपोहाते । 
लवण तद्रसं दिव्य सर्वकाममदं नृणाम्‌ ॥१॥ 
यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कटा छवणं विना । 
॥पेतृणां च प्रियं भव्यं तस्मात्स्वगेमदं भवेत्‌ ॥श। 


# 
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हुगरुडु पुराणको आलोचना $ क्ष 
विष्णुदेहममुदूंभूतो यतोऽयं छवणो रसः । 
एतत्सलवर्ण दानं तेन शसन्ति योगिनः ॥३॥ 
ब्राह्मणक्षाश्यविशां स्रीणां शूद्रजनस्य च । 
आतुरस्य यदा पाणा नयन्ति वसुधातल ॥३॥ 
लवण तु तदादेयं द्वारस्योद्ःटनं दिवः ॥५! 
प्रे० खं०। अ० २ । सोक ३० से ३४॥ 
अर्थः--जिसके दान देनेसे सब पाप नष्ट होज्ञाता है 
` महुष्योको सब कामनाओकी पूरा करनेवाला वह दिव्यरस | 
छवण है ॥१॥ क्योंकि सब प्रकारके अन्नके रस लवणके बिग . 
तेज़ नहीं होते, पितरौको प्यारा तथा उत्तम हे इस कारण स्वा 
के देनेवाला है ॥२॥ क्योकि लवण रस विष्णुके शरीरसे उत्प _ 


प् 

हुआ है इस कारण योगी लोग खण सहित दानकी प्रशंस 
करते हैं ॥३॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रियों और शदोके जमी 
पर उतारने पर भी दुःखी होते डुएभी जब प्राण नहीं निकले. 
॥»॥ उस समय लघणका दान देना चाहिये जो स्वर्गके फाट . 
खोलनेवाला है॥५॥ _ 

समीक्षाः--१. लवण विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ हे, बिष्छुकी है 
वस्तुसे उत्पन्न हुमा हे यह पुराणकर्ता ही जाने, पसीनेसे तिल, -रॉमसे {| 
शेष मलोसे लवण चना होगा, यही सम्भव है | 


२०. तिलोंकी उत्पात्ते तथा माहात्म्य ' 
भीकष्ण उच! मम॒ स्वेद समुद्धतास्तिलास्ताक्ष्य पवित्रकाः । | 
॒ अघुरा दानवा देत्या बिद्रवान्त तिठेस्तया ॥ 0 


| 
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तिला; म्वेतास्तिला कृष्णास्तिला गोमूत्रसश्निमाः 
| दहन्तु ते में पापाने शरीरेण कृताति वै॥ २॥ 
प्रे, ख० ।अ०२। न्छो>१६,९७। 
अर्थ-हे गरुड़ ! मेरे पलोनेसे पैदा हुए तिळ पवित्र करने 
बाडे है । अजुर, दानव और देत्य तिळाँसे भाग जाते हैं ॥ १॥ 
झुफेद्‌, काळे और गोमूत्रके रङ्गके तिळ होते हैं। वे शरोरसे 
किये हुए मेरे पापोको जलाई ॥ १ ॥ 
समीक्षा:--१, पाठफगण तिल बिष्णुके पसीनेसे पैदा हुए हैं; यदिकोई 
£ विलक्षणता न हो तो वद बात पुराणोंकी केसे हो, हम तो सदा किसार्नोको तिल 
बोते देखते हैं उनंसे ही तिल पेढा होते हैं । यदि कहा जाय सष्टिके आर्म 
पसीनेसे पेदा हुए तो ग्न्य सब वस्तु भी पसीनेसे ही पैदा हुई होगी तो भी 
कोई विशेषता न हुई | यदि अन्य, अन्न, फल मूल पसीनेसे नहीं हुए तो तिल 
भी पसीनेसे पैदा नहीं हुए ॥ 

२, सम्यगेण | क्या ही उत्तम अजन हैं तिलोंसे राक्षस, दानव, दैत्य सब 
| / भाग जाते हैं | इन अख्रोंका आविष्कार रामायण आर महाभारतके पीवेके 
परिडतोंने किया होगा अन्यथा, विश्वामित्र राक्षसोंके नाराकेलिये राम ओर 
‡ लक्मणको न लेजाते; रामचन्द्रको भी लंका विजयकेलिये सुग्रीव भादिकी 
'सहायता न लेनी पड़ती; महाभारतमें, वक, हिउम्भको मारनेकेलिए इतना कष्ट न 
उठाना पड़ता | 

३, पापोंको जलानेकी ताकत यदि तिलोमें होती, तो प्राणायाम शौर 
योगाभ्यासकेलिए ज्ञानीलोग कष्ट न उठाया करते | यह तो अन्ञानियोंने वाते 
बिनी हैं, पापोंका नाश प्राणायामसे होता दै न कि तिर्लोसे- मनु; . 
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हगरुड पुराणकी आलोचना $ ६६ 
दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथामलाः ॥ 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
२० दूबकी उत्पत्ति 
दर्भा रोम समुट्ूतास्िलाः स्वेदेषु नान्यथा ॥ 
प्रे काँ० 1 अ० २ । स्छो० १६1 
` दुव रोमासे उत्पन्न हुई है, तिळ पसीनेसे यह झूठ नहाँ॥ 
` २१ तुलसी माहात्म्य 
रोपणाव्‌ पालनाव सेकादध्यानस्पर्शनकीर्तनात । 
तुलसी दइते पापं नृणां जन्मार्जितं खग॥ 
प्रे, कां० । आ० ३८ । ज्छो० ११। 
. अर्थ बोनेसे, पालनेसे, सींचनेसे, ध्यान करने से, छूनेपे 
युणाजुबाद कथनसे, हे गरुड़ मजुष्यके जन्म संचित पापको 
तुळसी भस्म कर देती है ॥! 
समीक्षा: देखी पापोंको जलानेकी भट्टी इस प्रकार पाप नष्ट क्या हेरे 
इन लेखोसे ही संसार पापमय हो गया ॥ लक. 
२२ कृष्णकी रानियां 
कृष्णउवाच;--- 
' दुवे ट्र्यष्टसहस्तेच शृणुताएय मम खियः । 
अथी-हे डू व्र० का० | अ० ९ । स्छो० १६ 
अथ; दै गरुड़ ! सुनो मै बताता इं कि मेरी सोलह हश 
स्त्रियं हें । | 2332 
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| ६७ विविध खण्डछु 
| २३ असार वस्तु वणन 
| जिपक्षानन्तरं वीन्द्र तेळपकं तथास्मृतम्‌ । 
| चतुयांमानन्तरंच लसारं प्रतपककम ॥ 
ब्र कां०। अ० १४ | स्छो० १६। 
| हे गरुड़ | डेढ माखके बाद तेलको पकी वस्तु निस्सार कही 
| है, चार रात्रीके वाद घीमें पकी वस्तु असार हैं ॥ ` 
आषादमासे. गरुड शाको ।निस्सार उच्यते । 
मासि माद्रपदे वीन्द्र्मसारं दधि चोच्यते । 
सीरन्तु आश्विने मासे निःसारं परिकीतितम्‌ ॥ 
| ब्र० कां० । अ०१४। रछो० ३४-३५ | 
| देगरुड! आषाढ महीनेमें शाक निस्सार कहा है । भाद्रपद 
| मासमे हे गरुड़ दही असार कहा है । आश्विन महीनेमें दूध 
निस्सार कहा है'॥ 
| मन्त्रेण मेतदहनमसार॑ परिकीर्तितम्‌ । 
ब्र कां०। अ० १४ | स्छो० ४५। 
मन्त्र द्वारा प्रेतकी दाहक्रिया असार कही दै । अन्त्येष्टि 
| क्रियाका विधान मन्त्रपूर्वक है यह न जाने उस समयका लेख 
होगा जब दाहकर्म मन्त्रौके विना होने लग गये होगे ॥ 
दश इस ठेखसे माळूम होता है प्रेतशब्द शवका वोधक है न कि 
| विशेष योनिकां। ब 
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है गरुड पुराणकी आलोचना ह | ६८ 
सिद्धान्त खण्ड । 


१. शिवके तीन नेत्र 


इच्छा ज्ञानक्रिया शक्तिखिनेत्रोहि सदाशिवः 
एवं शिवाचन ध्यानी सवदा काळ वर्जितः ॥ 
आए कां० । अ० २३ । ज्छो० ५७। 
अर्थः:--शिव सदा तीन आंख वाला है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया 
ही तीनो नेत्र हैं, इस प्रकार जो शिवका ध्यान करता है वर 
शत्य को जीत जाता है 
समीक्षा:--मवुष्य देहधारी शिव नहीं किन्तु परमात्माको हौ सै 
. भयो में कहा गया हे । 
२. यज्ञोपर्वातका विधान 
कुशसन्न द्विजानां स्याद्राज्ञां काशय पहकम । 
वेञ्याणां चीरणं क्षोमं शुद्राणां शणवर्कजम्‌ ॥१॥ ` 
कार्पासं पञ्चजं चव सवेषां शस्तमीश्वर । 
ब्राह्मण्या कतित सूत्र त्रिगुणं त्रिगुणी कृतस्‌ ॥२॥ | 
आए कां०। अ० ४३ । स्लो० ९-११ 
अथेः-कुशका यज्ञोपवीत ब्राह्मणौका, क्षत्रियोका रेशम 
वैश्योका. सूतका और शूदोका सनका होना चाहिण ॥ (! 
हे राजन अथवा सबके लिये ही सूतका उचित है, जो 
के हाथका कता हुआ तीन घार तेहरा किया हो ॥ २॥ 
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| fe ! पितर पारिभाषिक शाब्द है न कि अपने 
खमीक्षाः-सनातर शब्द आया है, मरनेका तो यहां कोई 
। इस पुराण ने तो शुद्रेकि लितर कौन हैं इस विपयमें शतपथ ब्राह्मण 
| आय्योके विरोधके लिए स्थाने लेख हूं: . 
३. ज्ञह्मध्याप्दांश्चे् पिताम्रहान ` 
अहिंसादियेमः प्रोक्तः शोचादिनियमः स्पृतः॥१॥ 
आसन पझकाझक्त प्राणायामा मरूज्जय, । 
प्रत्याहारो जयः प्रोक्तो ध्यानमीश्वर चिन्तनम्‌ ॥-॥ 
मनो धृतिर्घारणा स्यात्समाव त्रह्मणि स्थितिः । 
पूवै चेतः स्थिर नस्यामूत्ततोमूर्ति विचिन्तयेत्‌ ॥३॥ 
आए० काँ० | अ० ४४ | स्लो० &-१०-११। 
अर्थः--अहिंसादि यम, और शौ चादि नियम कहे हैं, पद्मादि 
आसन कहे हैं, अन्दर जाने वालो हवाका जोतना या वश 
रखना प्राणायाम है प्रत्यहार सब इन्द्रियांका विज्ञय, ध्यान 
स्मरण करना ॥१-२॥ मनके घीरजका नाम धारणा 
है, बह्ममे स्थित होने को समाधि कहते हैं, पहिले चिच स्थिर न 
हो तो मूर्तं वस्तुका भ्यान करे ॥ ३॥ 
४. वणेधमेका प्रतिपादन 


यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः | . 
अध्यापनं चाध्ययनं घट कप्राणि द्विजोत्तम ॥५॥ 
दानमध्ययनं यज्ञो धर्मः क्षत्रियवैदययोः 
दण्डस्तथा क्षत्रियस्य कृषिरबेश्यश्य स्यते ॥९॥ 
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है गरुड पुराणकी आलोचना 6 
८ कुक ` पम्‌। 
सिद्धान्त रवर इतः ॥३॥ 


------०००००००----ग० ४९ । स्छो० १-४| 

१, शिवके तीन नेथा लेना, पढ़ना और 

० दी. ७ कर रि चेक कमे हे ॥ १॥ दान देन, 

पढ़ना, यज्ञ करना और प.,(को दण्ड देना क्षत्रियके, दार 

देना, पढ़ना, यज्ञ करना औरखेती करना बैश्यके कमे हैं ॥१| 

विकी सेवा, कारुकर्म, और धर्मसे पाक यज्ञ यह श्रो ॥ 
कसे हैं ॥ ३॥ 

समीक्षाः--पाठक वृन्द | जब पुराणकर्ताने भी कर्म ही वर्णाके त 


माने हैं फिर वण व्यवस्था जन्मसे कैसे मानी जा सकती है अपनी जहस! 
' के कारण हिन्दु जातिने जन्माबुसार वण मानकर अपनी उन्नतिका । 
रक्खा है, अब इस विषयमें आर्य समाजके विरोधका तो कोई अवसर नहीं। 
५, पितृ श्राद्ध 
एकं तु भोजयेद्विम पितृनुद्दिय सत्तमाः । 
नित्यश्राद्धं तदुद्दिश्य पितृयज्गो गातिमदः ॥ 
आ० कां०। अ० ४० | ज्छो० ७ 
अः हे सुनियो, पितरोके उद्देशासे एक ब्राह्मणको 


करा देवे, उनके उद्दे' 
स्तिः उरई यह रोज़ाना थाद्ध है यह 


समीक्षा: शनि जन स्वयं समक सकते हैं कि यहां मृतकोंका 
ean ना ही खास महीमेके श्राद्धका विधान है, यह तो मानव 
लिए 
. आ गोडी सेवाका विधान है ताकि ग्रहस्थमे उनसे रि 


१ 
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इस खस्यन्धमे पितर पारिभाषिक शब्द है न कि अपने 


'पिताके लिये पितर शब्द आया है, . मरनेका तो यहां कोई 


सम्बन्ध ही नहीं । पितर कौन हैं इस विषयमै शतपथ ब्राह्मण 
तथा मन्चादि स्मतियोमे लेख हेः:-- . 
बस्रून्वदन्ति वे पितृन्‌ रुद्रांश्चैव पितामदान्‌ । 
प्रपितामहाँ स्तथीदत्याञ्छातिरेषा सनातनी ॥ मनु० । 
बसु ब्रह्मचारियोको पिता कहते हैं, रुद्र व्रह्वाचारियोको 
अस दी ब्रह्मचारियोंको पड़दोदा कहते हैं, यही पुरातन 
श्रति है। . 
ˆ इस प्रकारके आ्राह्मणॉंको भोजन आविसे सत्कृत करके _ 
उनसे धर्म कर्म विषयक ज्ञान प्राप्त करना । इसमें मरनेका कोई 
सम्बन्ध नहीं, पितरोके वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम धारण 
करने पर उनके स्थानापन्न पितर स्थानीय ब्राह्मण हुए । 
इस विषयमे अधिक देखना हो तो पं० शिवशङ्कर जी कृत 


'आद्ध निर्णयमे पढ़ ळीजिये । 


६, सचे तीर्थ 

ब्रह्मध्यानं परं तीये तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । 
द्मस्तीये तु परमं भावञ्च॒द्धिः परं तथा ॥१॥ 
ज्ञानहदे ध्यानजले रागद्रेषमलापहे । 
यः खाति मानसे तीर्थे स याते परमां गतिम्‌ ॥२॥ 
इद्‌ तीथेमिदं नेति ये नरा भेद दशिनः । 
तेषां बिधीयते तीर्थगप्रनं तत्फर्छ च यद्‌ ॥३॥ 

प्रि कन 
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सबै ब्रह्मेति यावेत्ति नातीथे तस्य किचन ॥४॥ 
सब नद्यः सभेला तीथे देवादि सेवितम्‌ ॥५॥ | 
_ आ" कां०। अ० ८१ । एलो० २३ से २७। 
अर्थः-- परमात्मध्यान परमतीथे है, इन्द्रिय दमन करना 
तीर्थ है, मनका मारना परम तीर्थ है, विचारोंकी पवित्रता 
तीर्थ हे ॥ १॥ राग द्वेषके मलनाशक ज्ञानके तालावमें ध्यान- 
जळेमे जो मनके तीर्थम ज्ञान करता है घह परम गतिको प्राप्त 
होता है ॥ २॥ यह तीर्थं है यदद नहीं जो मनुष्य इस प्रकार भेद 
को देखते हैं उनके लिये तीर्थ गमन और जो उसका फल है वह 
- कहते हैँ ॥ ३॥ सर्वत्र जो ब्रह्मको जानता है उसके लिए सब 
ही तीथ हैं। सब नदियां सब पर्वत जो विद्वानौसे सेवित हैं 
सब तीथे हैं. ॥ ४-५ ॥ 
४ 3, धमानरूपण 
देशकाल उपायेन द्रव्य श्रद्धा समन्वितम्‌ । 
पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकर्ल धमेळक्षणम्‌ ॥१॥ 
इज्या5चारो दमोऽहिंसा दाने स्वाध्याय कम च । ` 
अये च परमो घमों यद्यागेनात्मदशनम्‌ ॥२॥ 
आ० कां० | अ० ९३ | श्लो० ७-८ | 
अंथः-उपायसे कमाया थद्धासे “युक्त दृब्यको देशकाल , 
को जानकर योग्य पुरुषको जो देना है वह सब धमे है ॥ १॥ | 
यज्ञ करना, सदाचार, मनको बशमें रखना, किसी प्राणीको - | 
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| न सताना, दान देना, उत्तम ग्रन्थोका अनुशीलन धर्म है, जो 
योग द्वारा आत्माका दर्शन है यद्द परम धर्म है॥ २॥ 
८. स्ञ्रियोकालिये मन्त्र विधान 
संस्कारौका वर्णन करते हुए लिखते हुँः— 
वृष्णीमेताः क्रियाः ख्रीणां विवाइशच समन्त्रकः ॥१॥ 
आए कां० । अ० ९३। श्लोक १३ 1 
अर्थ-स्त्रियोके यह कर्म चुपचाप करने चाहिये पर 
विवाह संस्कार मन्त्रपूर्चक करना ॥ १॥ 
९, शुरुका लक्षण 
सगुरुयः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । 
आए कां० । अ० ९४ । इंलोक १8 | 
जो सब संस्कार करके शिष्यको वेद पढ़ाता है वह युर है। 
१०. नियोगका विधान 
अपुत्रा शुर्बनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सापेण्डो वा सगोत्रों वा घत।भ्यक्त ऋतावियात्‌॥ 
आए कां० . अ० &५ । श्लोक १६। 
अर्थ;--गुरुसे आज्ञा दिया हुआ देवर पुत्रकी इच्छासे 
| सन्तान हीन स्त्रीके पास ऋतु समयमें घृतकी माळश करके 
1 जावे, देवर उसका हो या गोत्रमे लगता हो । 
| ` ११, स्त्रिये सत्कारके योग्य हैं 
स्वदारनिरतश्वेव ख्यो रक्ष्यायतस्ततः । 


१ 
६] 
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भत्तृश्रादपितृज्ञातिशश्रू्वश रदवर: ॥२॥ 
बन्याभश्व [त्रयः पूज्या भूषणाच्डादनाशन' ॥२॥ 
आ० कां० । अ० ९५ । श्लोक २७-२८। 
अ्थः--अपनी स्त्रीमै सन्तुष्ट रहता हुआ, स्त्रियोकी जिस 
प्रकार हो रक्षा करे। पति, भाई, पिता, सम्वन्धी, साख, श्वशुर, 
देवर तथा अन्य सम्वन्धियोसे, गहने, कपड़े, भोजनादिसे | 
स्त्रियं पूजा करने योग्य हैं ॥ १-२॥ ; 
१२, दानके अधिकारी 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
गहन प्रदातारमथो नयत्यात्मानमेब च ॥ | 
आ० कां० । अ० &७। श्लोक ३। 
अर्थ बिद्या ओर तपसे हीन पुरुषको दान नहीं लेना 
चाहिये, इस प्रकारका ब्राह्मण दान लेता हुआ, दाताको नीचे | 
ळे जाता है और अपनेको भी | 
१३. घर्मेके निणोयक ’ 
श्रत्युक्त: परमो घमः स्म्राति शास्त्र गतापरः । 
शिष्ठाचारेण संप्रापतस्रयो धम्राः सनातनाः ॥ 
आए कां० । अ० २१३ | श्लोक ४। : 
अर्थः--वेद्‌ विहित परम घमं है दूसरे दजे स्मृति शास्त्रा | 
मे जो वताया गया है तीसरा श्रेष्ठौके आचरणमे आया इआ | 
ये तीनों पुरातन धर्म हें । | 
समीक्षा:--पुराणकारने पुराणोंको धर्मके निर्णय देतु नहीं बताया । | 
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१४. घम्रेका लक्षण 
सत्य यज्ञस्तपोदानमेतद्धर्मस्य लक्षणम्‌ । 
- अए काँ० । अ० २१३ । श्लोक ७। 
सत्य बोलना, यज्ञ करना, इन्द्रियोंका दमन, और दान 
करना यह धर्मका लक्षण है । 
१९. शिष्टाचारका लक्षण 
सत्यं दानं दया$छो मो विद्येज्या पूजनं दमः ॥ 
अष्टो तानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य ढक्षणम ॥ 
आए कां० । अ० २१३ । श्लोक ५ 
अर्थ शिष्टाचारका लक्षण कहते हैं, सत्य बोलना, दान 
देना, सब पर द्या करनी, लोम न होना, विद्वान्‌ होना, यश | 
| करना, ये आठौँ कर्म जिनके पवित्र हो वे शिष्ट कहे जाते दैं। 
| समीक्षः--केवल पूर्वज होनेसे कोई अनुकरणीय नहीं किन्तु शेष्ट पुरुषों 
| का अनुकरण करना चाहिए, किन कमौसे श्रेष्ट होता है यह दर्शाया गया है। 
१६. शोच 
` चोचे तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
सृज्जळाभ्यां स्मृतं बाह्म भावशुद्विरथान्तरम्‌ ॥ 
आए काँ० । अ० २१३। श्लोक ३े८। 
अर्थ; -शुद्धि दो प्रकारकी कही है बाहरकी और अन्द्र 
| की, मट्टी और जळसे बाहरी शुद्धि कही है विचारोका पवित्र 


J 


|` होना अन्द्र की शुद्धि है । 
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समीशाः--भ्रत्मशुद्धि मोक्का साधन है जलसे शरीर शुद्धि होती 
है, मुक्तिकी इच्छासे गङ्गा खानके लिये जाना मूर्खता है । ) 
१७, दा काल सन्ध्या 
अहारात्रस्य यः सन्धि; सा सन्ध्या मवतात इ। 
आ० कां० । अ० २१४ | श्लोक ६३। 
अर्थः-दिन रातकी जो सन्धि है वही सन्ध्या होती है। 
१८, स्वयं कमे करनेका उत्तम फल है | 
सन्ध्या कमावसान तु स्वयं होमो विधीयते । 
स्य हमा फळ यत्तु तदन्येन न जायत ॥ 
| आए० कां०। अ० २१३ । श्लोक ६४॥ ठल 
. अर्थः-सन्ध्या करनेके बाद; स्वयं अझिहोत्र करनेका 


विधान है, स्वयं अग्निद्दात्र करनेसे जो फल है वह अन्यके करने | 
से नहीं होतां । 


समीक्षाः--दो काल सन्ध्याका ही विधान किया है सन्ध्याके वाद 
“दोनों समय प्रमिहोत्र करना चाहिए दूसरेसे कर्म कराके फलकी आशा व्यर्थ है। 
१९, ब्रह्मा, विष्णु, शिव एक ही हैं 
ब्रह्मविष्णु शिवान्दवान्न पृथग्भाउयत्सुधीः ॥ 
आफ काँ अ० | अ० ५१३ | श्लोक ७४॥ 


आथ अहा लि | | 
स र ष्णु और शिव तीनों देवताओको बुद्धिमान | 


समीक्षाः--एक परमेश्वर गुण भेदसे तीन नाम हैं इन नामोंके कारण | 
'तीन देवता नहीं समझना चाहिये, यह पुगणकारका अभिप्राय है परन्तु यह | 
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झगडे तों पुराणोंने ही डाले दें, विष्णु देवत छे पुराण, ब्रह्म ओर शिवकी' 
| निन्दा करते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म और शित्रबोधक पुराण, अपने मान्य देवता 
| से मिन्नकी निन्दा करते हैं । ऐशा करनेसे पुराणकर्ता ही बुद्धिमान्‌ नहीं, उनके 
अनुगामी क्या करें । 
४८, स्नानका फल 
मलापकर्षणार्थाय प्रहात्तिस्तत्र नान्यथा । 
सरस्सु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ॥ 
आ७ काँ० । अ० २१३। स्छो० ११३। 
अथेः शारीरकी मैल दूर करनेके कारण, तालाब, झरने; 
तीर्थं और नदी स्नान में प्रवृत्ति है अन्य प्रयोजनसे नहीं । [ 
। समीक्षा; - पुराण लेखक्र तीथेस्नानसे र 
पो गज ज तीह लता की ही मानते हैं, पाप- 
२१, स्वकमंही सहायक हें 
हु; कर्मलोकाः कर्षसम्निप्रबान्धवा । 
| कमाण! ४ :खयोः 
रवाह कान लढ अम 
| , अर्थः--करमंही स्त्री, कर्मही लोक, और कर्मही सम्बन्धि 
| बान्धव है, पुरुषको सुख दुःख़के छिप, कर्मही प्रेरणा करते हैं, 
| स अजुसार सुख दुःख भोगता दै सब सम्बन्धि देखते रह 


२२, सुख दुःखके कारण अपने कमे हैं 


न दाता छु दुःखानां नचहतो स्तिकश्चन । 


भुजत स्वकृतान्येव दःखाने च सुखाने च ॥ 
६ र काँ०। 5 १। श्लोक ८॥ 


० ° i 
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, ' अर्थः--न कोई सुख ढुःखका देनेवाला है, और न कोई 
ऋटानेवाला है, प्राणी अपने किये कमौका फलही सुख दुःख . 


भोगता है। 
२३, ककी शक्ति 
अनन्तवलवीर्यिण प्रज्ञया पोरुषेण च। 
अलभ्यं लभते मर्त्यस्तत्र का परिदेवना ॥ 
आए कां०। अ० २११ । श्लोक १७ ॥ 
अर्थ अनन्त वळ पराक्रम, वुद्धि और पुरुषार्थले मनुष्य. 
-न प्राप्त होनेवाली वस्तुको भी प्राप्त कर लेता है इसमें कोई सन्देह | 
'नहीं। सवेदा कर्म करनेमें लगा रहना चाहिये । 
२४, सनातनधर्मे 

सत्यं दमस्तपः शचं सन्ताषश्चक्तमार्ञवम्‌ |. 
ज्ञान शमोदया दानमेषो धमेः सनातनः ॥ ` 
अर्थेः-सप्त इन्द्रियका वश करना, तपस्या, शुद्धि, सन्तोष | 
क्षमा, सरलता, जांनी होना, शान्ति, दया, और दान यह | 
-सनातनधर्म है ॥ | 


२५, सत्री बालक बृडोंकी शुद्धि 
अदुष्टाः सन्तता धाराः वातोद्धता श्चरणवा । 
खियो वाळाश्चदद्ध।श्च न दृष्यान्त कदाचन ॥ 
ः आ० कां० अ० २२२ | श्लोक २२॥ 
अर्थः--सदा चलने वाली धारा शुद्ध हैं, और हवासेठे | 
जाय राये क्ण शुद्ध दै । स्त्री, वालक और वृद्ध कमीमी-अशुर्द | 
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समीक्षाः--यह है पुराणकी शुद्धि व्यवस्था, स्त्री वालक और और वृद्ध 
सदा शुद्र हैं । 
२६. सुतकदोष कहां नहीं होता 
अग्नयो यत्र हूयन्ते वेदो वा यत्र पद्यते । 
सततं वेश्वदेवादि न तेषां सूतकं भवेत्‌ ॥ 

आ० काँ० । अ० २२२। स्छोक ३६॥ 
| अर्थः--जिस घरमे अभिद्दोत्र होता है, जहां वेदपाठ होता है 
| र, बलि वेश्वदेवारिं यज्ञ जहां होते हैं । उनके लिये खूतक 


[ 


होता । 
९७. सांसारिक बन्धन 
पितृमातृमयो बाल्ये योवने दयितामयः । . 
पुत्रपौत्रमयश्रान्ते मुढो नात्ममयः कचित्‌ ॥१९॥ 
लोहदारुपयेः पाः पुमान्बद्धो विसुच्यते। 
' पुत्रदारमयैः पाशैनैव बद्धो विमुच्यते ॥२०॥ 
प्रेश खं । अ० १२। श्लोक १६-२० ॥ 
| , अर्थ--वालकपनमे माता पितामें, जवानीमे स्त्रीमे, बुढ़ापे 
| मै पुत्र पोतोमे आसक्त रहता है, सूखे कमी आत्मस्थित नहीं 
होता ॥१३॥ लोहे और लकड़ीके फांससे बन्धो पुरुष छूट जाता + 
| ` एन स्त्रीरूपी पाशसे चन्धा नहीं छूटता ॥२०॥ 
२८, पुण्य पाप जीव भोगता है 
शरीरे वह्निरादत्ते सुकृतं दुष्कृतं त्रजत्‌। 
शरीरं बह्विनादर्धं पुण्यं पापं सहस्थितम्‌ ॥२६॥ 
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शुभे वा यादे वा पापं भुङ्क्ते सवत्र मानवः ॥२७॥ 
प्रत खं अ3 १२। श्लोक २६-२७॥ | 
अर्थः-दारीर आगमे रखा जाता है अच्छे चुरे कमे साथ 
जाते हैं । शरोर घहिसे जळ गया पुण्य और पाप साथ रहते | 


हैं॥२६॥ मनुष्य, पुण्य हो या पाप, वह हर अवस्थामें 
भोगता है ॥ २७॥ 


| २९ सचा तीथे 
र दे सत्यजले रागद्रेषमळापहे । 
तः द्‌ 
2०7 यनोतो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पातके: ॥१२॥ 


३० साव प्रदासा 


2 /काे विद्यते देवो न शिलायां कदाचन । 
5 भावि हि विदयते देवस्तस्माद्‌ भावोहि कारणम्‌ ॥१३॥ 
प्रातः प्रातः प्रपश्यन्ति नम्मदां मत्स्यघातिनः। . 
न ते शिवपुरी यान्ति चित्तदरत्तिगरीयसि ॥९४॥ 
याइकू चित्तप्रतीतिः स्यात्‌ ताइक्कर्मफलं नृणाम्‌ ॥१९॥ 
अ० ३८ | प्रेश खं०। 
अर्थ: काष्ठ सूतिमे परमात्मा नहीं, नहीं पत्थरमें परमात्मा 
है, अपना भावही कारण है, उस भावमेंही देव दै॥१३॥ मच्छली 
माँरने'बाले प्रतिदिन प्रातःकाल नर्भदाके दर्शन करते हैं, किन्तु 
लक. क्य नहीं के 1( स मानना पड़ेगा कि ) | 
त्तवृत्ति अतीव बलवती है ॥१४॥ जैसी चित्तप्रतीति होती है, | 
बैसाही मचुष्योको कम्मेफळ मिलता है ॥१५॥ श्त | 
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. ` अर्थ रे खुवेरे ही नमंदाको देखते हैं, वे स्वगेको 
नहीं जाते चित्तवृत्ति ही प्रधान है, जेसी चित्तवति हो वैसा ही 
मनुष्यौको कमे फल मिलता है । 

समीक्षाः--इससे मालूम होता हे कि ज्ञानपुवेक कमै करके ही उत्तम 
| फल प्राप्त कर सकते हे । इसमे अतदूमें तदू भावनाका प्रयोजन इससे 
मूर्तिपूजाकी पुष्टि नहीं हो सकती । 

३१ परलोककोलिए खयं ही कमे करे 

आत्मनश्च शुभं कर्म कतेव्यं पार छौकिकम्‌ । 

विमुक्तः सवे दुःखभ्या येना्ो दुर्गातिं तरेत्‌ ॥१॥ 

श्रातरः कस्य के पुत्रा खियोपि खार्थ कोबिदाः ॥२॥ 

न कार्यस्तेषु विश्रम्भः स्वकृतं भुज्यते यतः 

ग्ृहेष्वथो निवतन्ते शमश्ञाने चेव वान्धवाः ॥२॥ 

शरीरं काष्ठमादत्ते पाप पुण्यं सह त्रजेव । ` ` 

तस्मादाशु त्वया सम्यगात्मनः श्रेय इच्छता ॥४॥ 

अस्थिरेण शरीरेण कर्तव्य चोध्यदेहिकम ॥५॥ 


प्रे» खं० । अ० & श्लोक ३४-३८ | 

अर्थः--अपने लिये पारलौकिकं शुभ कर्म करना चाहिये, 
सब दुःखोसे छूटकर दुर्गतिसे पार दो, भाई और पुत्र 
| ) स्त्रियं भी स्वार्थी हें ॥ १-२॥ उन पर विश्वास नहों 
| करना चाहिए,क्योंकि कमौँके फल हरएक भोगता है । धन घर 
मै रह जाते हैं सम्बन्धी श्मशानमें ॥ ३॥ शारोर चितापर रखा _ 
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रहता है, पाप पुण्य साथ जाता है, इस कारण अपनी भलाई | 
की इच्छा वाला ॥ ४॥ नाशवान शरीरखे सृत्युके वाद्की 
क्रिया कर देवे ॥ ५ ॥ |, 
३२ परलोकमें अपने कर्म ही सहायक हैं 
यमदूता वदन्ति 
क माता क़ पिता क जाया क सुतः सुहृद । 
स्वकर्मापार्जितं सुक्ष्व मूखयाताश्रिरं पथि ॥ 
प्रे, काँ० । अ० ५। इको १५। 
अर्थ हे सूखे ? माता, पिता, स्त्रो, पुत्र ओर मित्र अब 
है जिनके कारण पापमे फसा रदा, अपने कमौकी कमाई 
भोग, हे मूखे मागमे दूरं चला गया। | 
समीक्षाः--इस लेखसे तो स्पष्ट होगया कि पुत्रादि हमारा उद्धार | 
'नद्दी करा सकते अपने किये का फल भोगना ही पड़ता दे, इससे मृतक भाद्ध | 
की जड़ही उखड़ गई फिर उससे क्या लाभ. | | 
गरुड विष्णुसे मोक्षके उपाय पूछते है उसके सम्बन्ध | 
विष्णु बताते हैः-" | 
` निद्राभीमेथुनाहाराः सर्वेषां प्राणनां समाः । 
' ज्ञानवान्‌ मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पञ्चः स्मृतः ॥१॥ 
प्रभाते. मलमूत्राभ्या क्रुत्तुइभ्यां मध्यगेरवो । 
रात्रो मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मूढमानवाः ॥२॥ 
स्वदेह घनदारादि निरताः सव जन्तवः । 
जायन्त च. सृयन्ते च हा इन्ता ञ्चानमाहिताः ॥३॥ 
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` तस्मात्सङ्गः सदा त्याज्यः स्चेत््यक्तुं न शक्यते । 

महाद्रिः सह कतव्य; सन्तः सङ्गस्य भपजम ॥४॥ 
सत्संगश्व विवेकश्च निर्मल नयनद्व यम्‌ । 

यस्य नाखिनरः सोऽनधः कथ न स्यादमागगः ॥५॥ 

स्व स्व वर्णाअमाचार निरताः सव्बमानवाः । 

न जानन्ति परं धप दथा नश्यन्ति दाम्भिकाः ॥६॥ 
क्रिमायासपरा काचद्व्रतचयादै संयुताः । 

अज्ञान संदतात्मानः सचरान्त प्रचारका; ॥७॥ 

नाममात्रेण सन्तुष्टाः कमकाण्ड रताः नराः । 

अस्त्राचारण होमाद्यो भ्रामितः क्रतुविस्तरेः ॥८॥ 

एकभुक्तापवासाद्ये नियंमेः कायशोषणे; । । 
मूढाः परोक्षमिच्छन्ति मम माया विमोहिताः ॥९॥ 

'देइदण्डनमात्रेण का मुक्ति रविवेकिनास्‌ । 

बस्मीक ताडनादेव सृतः किन्नुमहोरग; ॥१०॥ 
जटाभाराजिनेयुक्ता दाम्मिंका वेषधारिणः 

, रमन्ति ज्ञानिवल्लोके रामयन्ति जनानांप॥११॥ 
संसारजघुखांसक्तं ्रमज्ञोस्मीति बादिनम्‌। 
कर्म्मब्रंद्मोभयभ्रष्ट तं त्यंजेदन्त्यजं यथा ॥१३॥ . `. ` 

| ` - गरहारण्यसमा लाके गतंब्रीडादिगम्बरा । | [ 

| चरन्ति गदैभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्‌ ॥१३॥ . 
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म्रद्रस्माडूलनादेव युक्तास्युयेदि मानवाः 
मृद्स्मवासी नित्यं शवा स किं मुक्तो भविष्याते ॥१३॥ ' . 
तृणपणोदकाहाराः सततं बनवासिनः ! | 
` जस्बूकाखुणृगाद्याश्च तापसास्ते भवान्ति किम्‌ ॥१५॥ ` 
आजन्ममरणान्ते च गङ्गादि तटिनी स्थिताः । 
मण्ड्कमत्स्यमसुखा योगिनस्ते भतरन्तिकिस्‌ ॥१६॥ 
पारावताः शिलाहाराः कदाचिदपिचातकाः। 
न पि्न्ति महीतोयं त्रतिनस्ते अवन्ति किम्‌ ॥१७॥ 
तस्मान्नित्यादिकमे छोकरंजनकारकम्‌ । 
मोक्षस्य कारण साक्षात्त्वज्ञान खगेश्वर ॥१८॥ 
पठन्ति वेद श्ञा्राणि बोधयन्ति परस्परम्‌ । 
न जानन्ति परंतत्व देवी पाकरसं यथा ॥१९॥ 
संसारमोहनाशाय शब्दवोधो न हि क्षमः 
न निवर्तेत तिमिरं. कदाचिदीपवातेया ॥२०॥ 
मोक्ष गच्छन्ति तत्वज्ञा धार्मिकाः स्वगोतं नराः ।. 
पापिनो दुंगात यांन्ति संसरन्ति खगांद्यः ॥२१॥ 
प्रे०'कां० । अ० ४९ । श्लोक ५३-७०-७८-८१-११६ । | व 
अर्थः--सोना, डरना, ' सन्तान पैदा करना, खाना, सब | 
प्राणियोके समान कमे हैं, शानवालेको मनुष्य कहते हैं, शानहीन | 
पशु समझना चाहिये ॥१॥ प्रातःकाल-पाज़ाने, पेशाब में, दुपहर 


को भूख प्याससे, रातमें भोग और  नींद्से सूह़जन घिरे रहते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द हसिद्धान्त खण्ड 
हैं ॥२॥ अपने शारीर घन स्त्री आदिमे आसक्त सब प्राणी अज्ञान 
| बशीभृत हुए पैदा होते और मरते हैं यह खेद है ॥३॥ इख 
।कारणसे सदा आसक्तिको छोड़ देवे, यदि फसावट नहीं छोड़ी 
जाती, शोनी पहात्माओसे आसक्ति जोड़े क्‍योंकि .साधुज्ञनही 
इस फसावरको दवाई हँ॥३॥ सत्संग और वुद्धि ये दोनों पवित्र 
आले हैं, जिस पुरुषके ये आंख नहीं बह पुरुष अन्धा है फिर 
बिह कुमागेमै केसे न जाय .४॥ अपने २ वर्णाश्रममै लगे हुए ` 
(संव मनुष्य परमधर्मको न जानते हुए बुथाही अपने जीवनको 
[विष कर देते हैं ॥६५ बहुतसे शङ्काही करते हुए, अपनेको ब्रती 
| समझते हुए, अपने आत्माको अज्ञानले ढके हुए प्रचारकरूपर्मे 
[ते हैं ॥७। बहुतले कर्मकाण्डमें लगे हुए नाममात्रसे सन्तुष्ट 
|सनिचारण, होमादि यज्ञ .बिस्ताराँमै फंसे हुए, एक. ससय 
न और उपवासादि नियमों द्वारा शरीरको खुखानेसे, 
विद्यासे मोहित मूर्ख पुरुष स्वर्गकी इच्छा करते हैं ॥८-8॥. 
गरोरको कष्टदेने मात्रसे मूर्खौकी मुक्ति कहां, वामीको:पीटनेसे 
पि सांप मर जाता है ॥१०॥ जटाओंके भार तथा खुगच्मसे 
ऐक घेष घरकर ठगनेवाळे, लोकमें ज्ञानियोकी तरह घूमते हैं 
: मञुष्योको मी भ्रममें डालते .हैं ॥११॥ सांसारिक खुखमें 
हुए अपनेको ब्रह्म बताने चाले, क्म. और शान दोनोसे 
ऐसे पुरुषका संग भङ्गियौकी तरद छोड़ देब ॥१२॥ घर 
॥ १ जङ्गलक समान हें शर्म जिनकी जाती रद्दी जो नळे 

ते हैं, इस प्रकारसे गये आदिभो फिरते हैं वे क्या. विरक्त 
| ३ ष महीराज आदि डालनेले यदि मञुष्य मुक्त होजाब 
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हँगरूड पुराणको आलोचना, ने 
मद्दी राखमे सदा लेटने वाला कुत्ता है क्या वह मुक्त होजायगा. 
॥१४॥ घास पत्ते जलका सेवन करनेवाले. बनत्रासी होते है 
गीदड़, चूहा, हरिणादि वे क्या तपस्वी हो जाते है ॥१४॥ जन्म 
से लेकर मरण पर्यन्त गङ्गादि नदियोमें रहने बाळे, मडक 
मछली आदि हैं वे क्या योगी होते हैं ॥१६॥ कवूतर कङ्कर खाते | 
हैं, चातक कभोभी ज्ञमीनका जल नहीं पीता वे क्या बरतो होते |. 
हैं ॥१७॥ इस कारण हे गरुड ! ये कर्म तो संसारमे रागको 
करने वाळे हैं साक्षात्‌ मोक्षका कारण तो वास्तविक ज्ञान है७८ 
बेदशास्त्रको पढ़ते हैं एक दूसरेको समझाते हैं परन्तु उसके 
असली आशयको नहीं जानते, जेसे कडछी पकने वाली वस्तु, 
के रसको नहीं जानती ॥२४॥ सांसारिक फसावटको दूर | 
लिये शब्द ज्ञान समर्थ नहीं, जेसे दीपक सम्बन्धि बात करनेसे 
कभी अंधेरा दूर नहीं होता ॥९०॥ तत्वज्ञानी लोग मोक्षकी प्राप्त 
होते हैं, धर्मात्माजन सुखको प्राप्त होते हैं। पापीजन दुःखको 
प्राप्त होते हैं, पक्षि आदि योनिचक्रम घूमते रहते हैं ॥२१॥ 
समीक्षाः--इस लेखसे ज्ञात होता है कि तत्वज्ञान पूर्वक कर्म मोच 
कारण है, न केवल ज्ञान, न ज्ञानहीन कर्म, गङ्गास्नान, वेषघारणादिसे तो 
स्पष्टही मोच निषेध कह दिया ॥ 
४ _ ३७. त्रित्व प्रतिपादन 
. जडेशयोजडानां च जीवनां च परस्परम्‌ । 
... तथैव जडजीवानां नित्यं भेदो जडेञ्ञयोः ॥ 
च० कां । अ० ३। श्लोक ५६॥ | 
अर्थः-प्रकृतिके स्वामी परमात्मा, जडवस्तु और 
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८0: 4 हसिद्धान्त खण्ड 
| परस्पर भेद है, उस प्रकार प्रकृति और, जीवोका प्रकृति तथा 
परमात्माका नित्य भेद है ! 


समीक्षाः--तंसारमे तीन वस्तु हैं परमात्मा, जीवात्मा, और प्रकृति ` 
वे एक दूसरेसे नितान्त भिन्न है भ्र्थात्‌ जीव ब्रह्म नहीं वन सकता, व्रह्म जीव 
नहीं बनता इस लेखसे नवीन ब्रह्मवादका खण्डन समझ लेना | 
३५. वेद्‌ प्रामाण्य 
- सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धत्य सुजमुच्यते। . 
वेदाच्छास्ने परं नास्ति न देवः केशवात्परः ॥ 
, ब्र काँ० । अ० १०। श्छोक ५५ ॥ 
| ` अथी--मैं दुहाई देकर सत्य सत्य कहता हूं कि वेदसे बढ़ 
| कर कोई शास्त्र नहीं, परमात्मासे वडा कोई देवता नद्दीं । 
| २३६. हरीकी कोई जाति और वर्ण नही 
| हरेने वर्णोस्ति न गोत्रमस्ति न जातिरीश स्वरूपे विचित्र । 
ब्र० कां० अ० २२। श्लोक ८२॥ 
हरीका न वर्ण है न कोई गोत्रं है सर्वरूपमे स्थित विचित्र 
शश्वरमें न जोति हे। २ 


देहधारियोंकी जाति वर्ण अवश्य होंगे इससे ईश्वरके 
अवतार लेनेका साफ खण्डन है । 
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उपसंहार 
पुराए चचा 


ब्राह्म आदि अष्टादशा पुराणोमे गरुड़ भी एक है । हिंदुओं 
म॑ सृत्युके पश्चात्‌ प्रेतकाण्डकी कथा करानेकी विशेष रीति 
है, बह इसी पुराण का एक भाग है। कई एक पुराणामें इसकी _ 
चर्चा आई है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भ्रीमह्लागवत, नारद | 
पुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्मवेवत्त पुराण, वराह पुराण, मत्स्य- | 
पुराण, और पझपुराण के मत यह सत्तरहवां पुराण है । देधी | 
भागवत्‌ लिंग तथा. कूमे पुराणके मतानुसार यह सोलहथ 
स्थान पर आंता है। देखो ज्वालाप्रसांद मिक्त अष्टद्शपुराण : 
दर्पण पृष्ट ५१ । 
` : इलोक सख्या | 
!... मत्स्य पुराणके मतानुसार गरुड़ पुराणकी सछोकसंख्या |. 
अठारह हज़ार है, जेसा कि | 
यदा च गरुड कर्पे विश्वाण्डात गरुडो द्रवस्‌ । 
अधिकृत्यात्रबीदू विष्णुः गारुडं तादिहोच्यते ॥ 
तदष्ठाद्शक चब सहस्राणीह पठ्यते ॥ ५२ । ५३ ॥ 
जब गरुड़ कल्पमे बिश्वाण्डसे गरुड़की उत्पत्तिको लक्ष्य | | 
कर जो कुछ विष्णुने कहा, उसको गारुड = गरुड़ पुराण | 
कहते हैं। इसमें अठारद हज़ार [ स्छोक ] पढ़े जाते हैं । | 
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८8. . & उपसंहार 8 

` नारद पुराणके मताडुलार उसमें उन्नीस हज्ञार रोक हैं, 
जैसा कि- 

मरीचे शृणु वचम्यद्य पुराणं गारुडं शुभम्‌ । 
 गरुड(यान्रवात्‌ एहा भगवान्‌ गरूडासनः ॥ 
एकोनविशति साहस ताकष्यर्वरपक्थाचितम्‌ ॥ 

हे मरीचे ! सुन, आज तुरे शुभ गरुड़ पुराण सुनाता ह, 
जिसे भगवान्‌ यिष्णुने गरुड़के प्रति कहा था .उसमें 
उन्नीस हज़ार स्छोक हैं और यह गरुड़ कल्यको कथासे 
युक्त है। - | 
मूल नोक हमने त्रीम> ज्वालाप्रसादजी कृत अष्टादश- 
| पुराण दर्पण पृष्ठ ३९७ ते लिए हैं, एतदर्थ हम उनके अचुग्रहीते 
हैं। प्रशंसित पण्डितजीने पृष्ट ५१ पर गरुडपुराण की गरुड़ 
| उरादानुसार उन्नीस हजार शोक संख्यावताई है.। किन्तु उंपल- 
| पम्ान गरुडपुराण मे, जो सम्बत्‌ १६३३ में खेमराजकुष्णदास 
केवेकरेशवर यन्त्रांलय में छपा है। केवळ ११६८६ग्यारद ह्र 

सो छियासो शोक हैं । अठारदं हज़ार और उन्नीख . हज़ार 
केवल एकहज़ार का अन्तर है । उसका यथाकथंचित्‌ 
| समाधान क्रिया भी जा सकता था किन्तु इतने महान्‌ अन्तरके 
क्या उत्तर हो सकता हे। २ 
वत्तेमान गरुड़पुराणके सम्बन्धम पक बात निर्बाध कही जा 

दै। कि यह वह गरुड़ पुराण नहीं, जो नारदपुराणकारं- 
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हुँगरुड पुराणको आलोचना आलोचना छ 8० 
को ज्ञात थां । क्योकि नारदपुराणकार इसमें . गरड़की कथा 
का होना वतळाता है, जो बर्षमान पुराणों नहीं मिळती और 
नाही इसमें उक्नीस हज़ार श्लोक है । इसी प्रकार मत्स्यपुराण 
कारका ज्ञात गरुड़पुराण भी यद नहीं हो खकता॥ पुराणोके _ 
अप्रतिम किन्तु विफल समर्थक श्रीयुत पं० ज्वालाप्रलाद मिश्र 
जीको भी यह वात अगत्या स्वीकार करनी पड़ी है। वे अष्टा- | 
द्शपुराण दपैणके ३88 पृष्ट पर लिखते हैं- | र 
“जो कुछ भी हो आदि गरुड़ का सम्पूर्ण अंश न होने पर 
भी और वर्तमान रूपर्धारण कालमें स्थान विशेषमे प्रक्षिप्त अंश | 
संयोजित होने पर भो गया माहात्म्य छोड़ यह प्रचलित गरुड़ , 
पुराण यथायोग्य पाया जाता है”। 
मिश्रजीने इस वाक्यमै इतनी वातौका मिश्रण कर डाला है-. 
(१) वत्त॑मान गरुड़ पुराण आदि गरुड़पुराण नहीं है। 
(२) वत्त॑मान रूपमे यहद स्थान चिशेषमें प्रक्षिप्त अंशसे | 
युक्त दै । 
(३) गया माहात्म्य इसमें न होना चाहिए । 
(४) इतने पर भी यह पुराण यथायोग्य है! 
. मिश्रजी विचित्र वात कह रहे हैं।-कोई पूछे, जब यह | 
आदिअलळी नहीं तो फिर यथायोग्य कैसे ? प्रक्षेपासे युक्त 
होने पर भी यथायोग्य केसे ? जो बात इसमें न होना चाहिए | 
उसके होने पर यथायोग्य कैले १ मिजी को इस युक्ति प्रयुकि | 
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को पढ़कर हमें एक मौलवी की कथा. स्मरण आगई है। 
पाठकोके मनोविनोदार्थं उसे लिख देते हें । 
दख वार वर्षके लग भग होते हैं । काशीके नगरभवन, 
` ( टाऊन हाळ ) में एक मौलवीजीने व्याख्यान दिया था । उस 
में उन्होने वेद और कुरानकी तुलना की थी । व्याख्यानके 
आरम्भमें उन्होंने बतळा दिया था। कि.कुराणको बने लग 
भग तेरइ सौ बर्ष हुए हैं किन्तु वेद अत्यन्त प्राचीन हैं । वे. 
मौलषीजी पहले कुरानकी एक आयत पढ़ते थे; अर्थ सुनाकर 
कहते थे, इसी विषयको सुन्द्रतासे वेद्‌ ने भी प्रतिपादन 
किया है। इस प्रकार चे कोई एक घण्टा भर वेद और कुरान 
की समानता बखानते रहे । अन्तमे अपने सुखलमान श्रोताओं: 
को प्रसन्न करने के लिए कह दिया। किन्तु संसार का भावी 
घम्मे इस्लाम होगा, न कि वैदिकधम्मे । ८ 
ठीक उसी भांति सुयोग मिश्रजी महाराजने . पुराणकी 
अप्रामाणिकतामें युक्तिपं देते देते अचानक मानो किसी शंका- 
विशेषसे 'यथा योग्य? कह डाला, पाठक स्वयं निर्णय करल ॥ 
इतने दोष होने पर भी मिश्चजीका.इसे 'यथायोग्य' कहना 
कहां तक युक्ति संगत है । 2 
प गरुडपुराण कत्ता । 


आलोचनाकार ने गरुड़ पुराण के आधार से ही सिद्ध कर 
दिया है ।, कि गरुड़पुराण व्यासकृत वहीं । ( देखो गरुड़पुराण 
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हैगरुड पुराणको आलोचना $ ` ड &३ 
की आलोचना पृष्ट ८-8 ' अतः इस सम्शन्ञनें अधिकं 
लिखना व्यर्थ है। सक 
ढुजेन-तोष-न्यायसे मान भी लिया जाए कि यह पुराण असली 
है, तब भी यह व्यासकृत सिद्ध नहीं होता, क्योंकि व्योखसे 
` सूतने खुना । सूतसे शौनकादि ऋषियोंने-अतः इसको लिखने 
वाला कोई और ही होना चाहिए । क्योंकि शनक आदि 
महर्षियोंके साथ संत्रादको ब्यास केले लिंगे । अतः यह स्पष्टं ` 
सिद्ध है, कि वत्तेमान.गरुडपुर/ण महर्षि ब्यालजो की रचनां 
नहीं । -पोराणिको को चाहिए, कि असली गरुड़पुराणकी 
खोज करे। जिससे उनके घम्मे काय्ये शुद पद्धतिके अनुसार 
अनुष्ठित हो । 
गरुड़ पुराणके आचारकांडके तृतोयाध्यायके अवलो- 
> से प्रतोत होता है कि यह पुराण गरुड़ कत है। तथाहि-- 
नै गरुड महाराज अपनो माताको दास्यभावसे छुड़ाने आदि 
के विषय में विष्णुजोसे प्रार्थना कर यह बचन कहते हैं-- 
६३ पुराणसंहिताकर्ता यथाहं स्यां तथा कुरु ॥ ५२ ॥ 
. ऐसा कीजिए कि में पुराण संहिता का ररी डा oe 
र इ को इस पार्थना को स्त्रीकार करते हैं 


` ` यथा त्वयाक्तं गरुड तथा सवै भविष्यात ॥ ५३ ॥ . 
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पुराणं मत्तसादाच्य थम माहात्म्यवाचकम्‌ ॥५४ ॥ ` 

यदुक्त मत्खरूप च तव चाविर्भविष्यति। | 
` गारुड तब नाज्ञा तोके ख्याति गमिष्याति ॥६:॥ 

याह द्वदेवानां श्रीख्यातो विनतासुत । ` 

तथा ख्याते पुंराणिषु गारुड गुरुडेष्याते ॥५६॥ 
मां घ्यात्वा प्षिसुख्येद पुराण गद्‌ गारुडम्‌ ॥५७॥ 
र इत्युक्तो गरुडो रुद्र ! काश्यपायाह पृच्छते ॥५८॥ 
2 यन गारुड हि शृणु रुद्र ? मदात्मकम्‌ ॥५९॥ 
| A LT 7H Tn 0 
| अर्थ-हे गरुड़ ! जैसे तूने कर्दा,सब वैसा होजापगा ॥५३॥ 
| मेरी पासे मेरे माहांत्यसे युक्त मेरा' स्वरूपरूप गरुडपुराण 
| अपर! प्रकट होगा । और बह लोकम तेरे नामसे गंरड़पुरांण 
ः जे प्रसिद्धि को पाएगा ॥ ५४-५४ ॥ हे विनंतांपुत्र ! गरुड़ ! 

मै देवोमे लक्ष्मीके कारण प्रसिद्ध हूं, वेसे पुराणोमै गरुड़- 

ऐरण प्रसिद्ध होगा ॥ ५६॥ हे पक्षिभेष्ठ मेरा ध्यान करके उस 
क ` तू कह ॥५७॥ हे रुद्र ! ऐसा कहा जाने पर 
| 7 काश्यपको पुराण सुनाया ॥४८॥ हे रुद्र ! गरुडप़रोक्त 
रूप गरुड़पुराण को सुन ॥५६॥ 


$ 
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इतने प्रमाणके दोनेपर भी जो यह कहता जाप कि गरड | 
-पुराण व्यासक्त हैं, तो उसको कोई चिकित्सा नहीं । भगवान्‌ | 
उसे सुमति दे । क लय 
ऊपर हम दिखला आण दै, कि गरुड़पुराणकी न्छोकलेच्या' 
में बड़ी गड़बड़ है । इसके अतिरिक्त खण्डोके नामौमे भो गड: 
बडो है । ( देखिए ग० पु० आए पृष्ट 8) । इस पर कोई कह 
सकता है । कि कर्मकाण्ड तथा आचारकाण्ड पय्योयबाची शब्द | 
'हैं। हम भी स्वीकार कर ठेते हैं, किन्तु पुराणंने दूसरे काण्डं | 
'का नाम 'धम्मेकाण्ड कहै! परन्तु वत्तेमान पुराणोमे दूसरे | 
खण्डका नाम है प्रेतकाण्ड । क्या घम्मै और प्रेतशब्द भी पर्याय- | 
बाची हैं ? देखें मियां फैय्याज इस विषयमे क्या करमाते हैं! |. 


_ यदि गरुड़पुराणको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो हमारी स्था | 
यना और भी पुष्ट दोजाती है, देलिए--गयड़ पुराण के आस्स्म | 
दवी में मंगळाचरणके अनन्तर सूतसे ऋषे लोग पूछते है: . | 

, जाषय उड .: 


: सूत । जानासि सबै लं एच्छामस्वामतो वयप । . . | 

देवतानां हि को देवः ईश्वर; पूज्य क.एवं च ॥६॥ | 

= “को ध्येयः को जंगत्सष्टा जगत्याति च हन्ति कः। | 

कस्मासवत्तत धम्मो दुष्टहन्ता च कः स्मृतः ॥७॥ 
तस्य देवस्य कै रूप जगत्सगः कथं मतः । 
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केमतैः स हु ठठः स्यात्केन योगेन वाप्यते ॥८॥ ` 
` अवताराश्च के तस्य कथं वंशाद्‌ सम्भवः । 
वर्णाश्रभादिधर्म्भाणां कः पाता कः प्रवर्तक: ॥९॥ 
एतत्सर्षन्तथान्यं च ब्लाहि सृत महामते । 
नारायणकथाः सर्वो? कथयास्माकसुत्तमाः ॥१०॥ 
गरुड़पुराण झा० का० १ अ० 


| इक्षो 
'हे सूत ! [ चूंकि ] तू सब कुछ जानता है, अतः हम 
र पूछते हैं । देवताओंमें से कौनला देव ईश्वर 
[तया कौन ही पूज्य है ? कौन ध्यान करने योग्य है, कौन जगत्‌ 
| स्रष्टा, पालक तथा संहतां है । किससे घम्म प्रवृत्त होता है, 
| न ढुष्टौका घातक है, उस देवका क्या रूप है,जगत्सष्टि कैसे 
| मानी जाती है। किन बरतो से वह संतुष्ट हो' सकता है अथवा 
| किस योग से वह प्राप किया जाता है, उसके अवतार कौनसे 
॥ वश आदिकी उत्पत्ति केसे होतो है । वर्णाश्रम धम्मोंका 
व फक कौन है और प्रवत्तेक कौनदै ! हे महाबुद्धे सूत ! इससब 
| fr भी हमें कहो | नारांयणकी सव उत्तम कथाएं 
|| (8२ ग न क ॐ 
। |_ इसमें देखिए, 'प्रेतकाण्ड' संबन्धी प्रश्न कहीं भी नहीं है । 
| कहद सकता है, कि अन्य शब्दसे प्रेतकाण्ड अभिप्रेत हो 
ता है। परन्तु अन्य शब्द के यहां केबल दो अथ होसकते हैं, 
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हमारे प्रश्नोके सम्वन्थमे जो कुछ और वह अथवा 'अन्य' का 
दूसरा अर्थ ग्रन्थकारने स्वयंही खोळ दिया है अर्थात्‌ “नारायण | 


की सव उत्तम कथाएं कहो? । 


इससे स्पष्ट है कि भेतकाण्ड भी प्रक्षिप्त है। 
पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रके अनुसार इसमे एक गड़बड़ 


. और भी है मिश्रजी के शब्द ही पाठकोंके सन्सुख रख देते हैं। 


“त्रिवेणीस्तोत्र, पञ्चपवं माहात्म्य, विष्णधस्मात्तर, बकटः 
गिरी माहात्म्य, श्रीरंग माहात्म्य,खुन्द्रमहात्म्य,आदि कई पोथी 
गरुडपुराणके अन्तर्गत कहकर प्रचलित हैं पर सूलमें नही । 
अ० द्‌० पू० ३६६ । 
कहिए, है. नहीं गड़वड़। * 

एक और गड़बड़का निर्देश कर प्रकरण यहीं समाप्त करके 
इसके संमय निरूपण की ओर संकेत मात्र करंगे । अन्य पुराणों | 
की भांति इस पुराणम भी पुनरुक्ति बहुत है, बिना किसी प्रसंग | 
के किसी प्रयोजनके एक बात फिर दोहराई गई है। इसको | 
स्पष्ट करनेकेलिए. हम गरुड़पुरोण की विषयसूचो जो | 
मिश्रंजी ने अ० पुठ द० के पृष्ठ ३८६ में दी हे उद्धत कर देते हैं। | । 


गरुड पुराण १७ 


पूर्वेखण्डम १ सूतनेमिषीय सम्वादमे सूत की गरुडपुराण | 
कथन प्रतिज्ञा, २ गरुड़पुराणोत्पत्ति कथा, ३ गरुड़ पराण वर्णन 
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| और विष्णुसंवाद में, ५ प्रजापतिसग ६ दक्षकी प्रचेतास्वरूप 

उत्पत्ति, काश्यपकृत सृष्टि, ७ सूय्यादिकी पूजाकथन ८ विष्णु 
पूजा कथन ९. दोक्षाविधि, १० लक्ष्मीपूजा, ११ नवव्यूहाचेनां, 
१२ पूजाधर्म कथन, १३ विष्णु पंजरकथन १४ संक्षेपसे योग 
उपदेश १५ विष्णुके सहस्रनाम कथन, १६ विष्णुध्यान और 
सूय्यैकी पूजा कथन, १७ परकारान्तर'मे सूय्येकी पूजा, १८ सृत्यु- 
जयकी पूजा, १8 गारुडविद्या, २० शिवका कथित सर्पमन्त्र, 
२१ पंचवक्त पूजा, शिवपूजा कथन २३ प्रकारान्तरसे शिवपूजा , 
कथन २४ गणपत्यादिकी पूजा २५ पाडुकापूजन २६ करया- 
| सादि कथन, २७ विषहरण, २८ गोपाल पूजा कथन २६ श्रीधरादि 
की पूजाका मन्त्र कथन ३० सविस्तार श्रीधर पूजा कथन ३१ 
भकारान्तरमें विष्णुपूजा कथन ३२ पंचत्तत्वाचन, ३३ सुदर्शन 
| पजादि ३४ इयत्रीव पूजा ३५ हयग्रीव पूजा विधि ३६ गायत्री 
| न्यासादि कथन ३७ गायत्रो माहात्म्य ३८ दुर्गादि पूजा विधि 
| रब अकारान्तर में सूय्यै पूजा कथन ४० महेश्वर पूजा ४१ नाना- 
विद्याकथन ४२ शिवपवित्ररोहण, ४३ विष्ण-पवित्रारोहद्‌ ४४ 
| पूत्यमूत्तिध्यान ४५ शालाग्रामलक्षण कथन ४६ वास्तु निर्णय 
। ०७ भासादलक्षण ४८ घेद्‌ प्रतिष्ठा कथन ४९ योगधर्मादि कथन 
१० आहकि निर्णय ५१ दानघर्म कथन ५२ अष्टनिधि कथन ५७ 
|पियवेतवंशव्णनमे सप्तद्वीपादि कथन ५४ संस्थान कथन ४६ 
स्तिद्वीपक्क राजपुत्राका नाम कीत्त॑न ५७ सप्तपाताल नाम कीत्तैन 
1४5 सूय्यादि प्रमाण और संस्थान कौन ५९ ज्योतिस्सार 


१९ 
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कीत्तनारम्भ नक्ष योगिन्यादि कीत्तन :६० दशादि. विचार ६१ 
चन्द्रसूय्यादि कथन ६२ लञ्चमान कथन, चरस्थिरादि भेदसे 
कार्य्यविशेषकी कर्तव्यता निर्णय ६३ संक्षेपसे पुरुषके शुभा- | 
शुभसूचक लक्षण कथन ६४ संक्षेपसे स्त्रियांके शुभाशुभसूचक 
क्षण ६५ सामुद्रिक लक्षण कोत्तेन, ६६ शाळग्रामशिळा भेदकथन, 
'तोथे कथन, प्रभवादि साठ वर्ष'कीतंन, ६७ पवन विजयादि, ६८ 
'रत्नपरीक्षाम रत्नोत्पत्तिक्थन ` और रत्नपरोक्षाकथन, ६६ 
(मुक्त फलपरीक्षा कथन, ७० पद्मचरागपरीक्षा, ७१ मरकत परीक्षा, 
७२ इन्द्रनीळ परीक्षा, ७३ घेदूय्यं परीक्षा, ७४ पुष्पराग परीक्षा, | 
“७९ कर्कतन परीक्षा, ७६ भीष्मरत्न परीक्षा ७७ पुलक परीक्षा, 
'७८ रुघिराख्य रत्नपरोक्षा, ७६ स्फटिक परीक्षा, ८० बिहुम 
'परीक्षा, ८१ संक्षेपसे वहुतीर्थका माहात्म्य कथन, ८२ गया 
'का माहात्म्य और गया तीर्थकी उत्पत्ति कथा, उदे गयाके। 
स्थान भेद और कार्ये भेद्से फल भेद कथन, ८४ फल्युनदी 
मे स्नान और रुद्रपद्मै पिण्डदानका फळ कीत्तेन और वि-। 
'शाल राजाका इतिहास, ८५ प्रेत शिलादिमे पिण्डदानका| 
'फल, दद प्रेत शिलामे श्राद्ध कर्ताको फळ कथन, ८७ चतुरश 
सनु, मच पुत्र, तद्न्तरीय सप्तर्षि और - देवगणका कथन, 
'माकेण्डेय पुराणमें क्रोप_ की समवादमें रुच्युपाख्यान, 
कृत पितृस्तव, पितृगणके निकटसे रुचिको वर प्राति, ** 
रुचि परिणय.और रौच्य मनुकी उत्पत्ति वर्णन, &१ हरिष्यात| 
<२ प्रकारान्तरसे इरिका ध्यान वर्णन ९३ -याशवरकय कथित 
'घम्मांदेशादि कथन, &४ उपनयन कीत्त॑न, ९५ गृदधस्म 
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९६ संकीणे जाति, पञ्चमहायज्ञ, संध्या, और उपासनादिका 
। कीत्तन, गृहघस्मे ओर वर्ण घास्मादिका कथन, &७ द्रव्य शुद्धि 
| ` कथन, ९८ दान धर्म, ९९ आद्धविधि, १०० विनायक शान्ति 
१०१ अह शान्ति, १०२ वानप्रस्थाश्रम विवरण, १०३ यतिधर्मं 
| १०४ पाप चिन्ह कथन, १०५ प्रायश्चित्त विधि, १०६ यीः 
| चादि निर्णय, १०७ पाराशर धस्मंशास्त्र, १०८ नीति सार, 
१०8 नीति सारमे घन रक्षणादिका उपदेश, ११० नीति सार 
| मे क्ववपरित्याग निषेधादिका वर्णन, १११ नीति सारसे राज- 
| लक्षण, ११२ नीति सारमें भृत्य लक्षण निर्णय, ११३ नीति सार 
| मे गुणवक्षियोगादिका कौत्तेन, ११४ नोति सारें मित्रामित्र. 
विभाग, ११५ नीति खारमें कुभार्य्यादि परित्याग का उपदेश, ११६ . 
| मत कथन आरम्भ ११७ अनंगत्रयोद्शी व्रत, ११८ अखण्ड 
| दाद्शी बत, ११8 अगस्त्याध्यं घत, १२० रस्भातृतीयात्रत, १२१ 
| चातुर्मास्य बत, १२३ मासोपवास नत, १२३ भीष्मपञ्चकादि बत 
| विधि, १२४ शिवरात्रि व्रत १२४ एकादशी माहात्म्य १२६ विष्णु- 
| पूजन, १२७ भीमैकादशी कीत्तेन, १९८ व्रत नियम १२६ प्रति- 
| (५ घत कथन, १३० षष्ठी सप्तमी वत कथन, १३१ रो- 
4 दिण्यष्ठमी वत कथन, १३१ चुधअष्ठमी व्रत १३३ अशोक अष्टमी 
| वत, १३४ महानवमी व्रत, १३५ महानवमी व्रत प्रसंगमें कौशिक 
सन्त्र कथन, १३६ वीरनवमी व्रत, १३७ दमन नवमी व्रत, १३८ 
 दिगद्दामी बत, १३९ एकादशी व्रत, १४० बामन द्वादशी घत 
| (3१ मदन त्रयोदशी व्रत, १४९ सूय्येवंश कथन, १४३ थावण 
डादशी घत, १४४ चन्द्रवंशा प्रसंगमें पुरुवंश कीर्चन, १४५ 
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जनमेजयवंक्ष. कथन, १४६ विष्णुको अवतार कथा, पति ब्रत 
का माहात्म्य, १४७ रामायण कथन, १४८ हरिवंश कथन र | 
भारत कथन, १९० आयुर्वेद कथनमे सव रोग निदान, १५१ ज्वर | 
निदान, १५२ रक्त पित्तनिदान, १४३ कास निदान, १५७ श्वास 

निदान, १५५ हिक्का रोग निदान, १५६ यदम निदान १५७ अरो- 

चक निदान, १९८ दद्रोगादि निदान, १४९ मदात्ययादि निदान, 

१६० अशा निदान, १६१ अतिसार निदान, १६२ सूत्राघात 
निदान, १६६ प्रमेह निदान, १६४ विद्रधि निदान, १६४ उद्र 

निदान, पाण्ड्शोथ निदान, १६७-१६८ कुष्ठरोग निदान, १६९ 

मि निदान, १७० वातव्याधि निदान, १७१ वात रक्त निदान, | 
१७२ सूत्रस्थान, १७३ अजुपानादि कथन, १७४ ज्वरादि चिः | 
' कित्सा कथन, १७५ नाड़ीबणादि चिकित्सा कथन, १७६ स्त्री- | 
` रोग चिकित्सा निदान, १७७ द्रव्य निर्णय, १७८ घृत तैळादि | 
कथन १७४ नाना योगादि कथन, १८० नाना रोग की औषध [| 
कथन, १८९ नेत्र रोगादिकी औषध कथन, १८२ वशीकरण 
१८३ दन्तेश्वरी करण, १८४ स्त्री वशीकरण और मशक वार | 
णादि कथन, १८५. नेत्र शूलादि की औषध कथन, १६ रति | 
शक्तिवृद्धिकरण का उपाय कथन, १८७ ग्रहणादिकी औषध | 
कथन, १८८ करिशूलादिकी औषध कथन, १८३ गणेशपूजा! 
१३० प्रमेद्दादि की औषध कथन १६१ मेघावृद्धिकी औषध । 
कथन, १६२ आघात स्नुतरक्त, १३३ दन्तव्यथा प्रशमन की ओप" | 
कथन, १६७ गण्डमालादि की औषध कथन,१९५ सपे की औषध | 
कथन, १९६ योनिव्यथाद्विकी औषध कथन, १९७ पशुचिकित्ल | 
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२३८ पाण्डु रोगादिको औषध कथन, १88 बुद्धिनिम्म॑ळ करण 
की औषध कथन, २०० विष्णु कवच कथन, २०१ विष्णु विद्या, 
1 २०२ विष्णु धस्माख्य विद्या, २०३ गारुड् विद्या, २०४ त्रिपुरा- 
कर्प, २०५ प्रक्षगणना २०६ वायु पूजा २०७ अश्वचिकित्सा, 
२०८ औषधा का नाम निर्देश, २० व्याकरण नियम,२१० उदा- 
हरण समूह, २११ छन्द शास्त्रारस्भ २१२ मात्रावृत्त कथन, 
२१३ समवृत्त कथन, २१४ अद्ध समवूत्त कथन २१५'विषमवृत्त 
कथन, २१६ प्रस्तारादि निर्देश, ११७ धम्मं उपदेश, २१८ स्नान 
विधि, २१६ तपेण विधि, २२० वैश्वदेव विधि, २२१ संध्या विधि, 
२२२ श्राद्ध विधि, २२३ नित्य श्राद्ध विधि, २२४ सपिण्डी करण 
| व धम्मंसार कथन, २२६ शृद्वको उच्छिष्ठ भोजनके निमित्त 
आयश्चिच कथन, २२७ युगधस्म कथन, २२८ नैमित्तिक प्रलय 
| थन, २२९ संसार कथन प्रस्ताचमें पाप परिणाम कथन २३० 
|अष्टाग योग कथन, २३१ विष्णु भक्ति कथन, २३२ नारायण 
|ऐमस्कार, २३३ नारायणाराधन, २३४ नारायण ध्यान, २३५ 
4 विष्णुका माहात्म्य, २३६ नुसिंहस्तव, १३७ क्षानासृत कथन, 
(६ मार्कण्डेय कथित नारायण का स्तव, २३९ ब्रह्म कथित 
का स्तव, २४० ब्रह्म ज्ञान कथन, २४१ आत्मा ज्ञान कथन, 
र गीतासारं, २४३ अष्टाङ्ग योगका प्रयोजन कथन 
| उत्तर खण्ड प्रेत कल्प में--१ वैकुंठ में नारायण के प्रति 
|ष्ड के विविध प्रश्न, २ गरुड के प्रति 'भगधान्‌ की ओड्वेदेदिक - 
कथन, ३ नरक का रूपवर्णन, ४ गर्भावस्था कीर्तन, ५ 
|^ दानादि कथन और पूर्ण नरदाह विधि, ६ अशौच लक्षण 
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काल निरूपण, ७ दृषोत्सर्ग कथन,ष्पश्च-प्रेत का उपाख्यान, & 
औड्ंदेहिक कर्माधिकारी कीत्त न, १० वम्रुवाहन और प्रेत 
सम्बाद, ११ अनेक प्रकार से श्राद्ध की तृप्ति जनक विधि, १२. | 
मनुष्य जन्म लाभ का कारणादि कथन, १३ मजुष्यतत्वकथा, 
१४. प्रेतत्व नाशक कर्म कथन, १५. आतुर और श्रियमाण का 
दान वर्णन, १६, १८ यम नगर का मागे निर्णय, १९ चित्रगुप्त 
` पुर में गमन की कथा, २० प्रेतगण का वाख स्थान निर्णय, २१ 
प्रेतलक्षण और पेतत्व मुक्ति का उपाय, २१ प्रकारान्तर से पञ्च | 
प्रेत का उपाख्यान, २३ प्रेतगण का रूप निरूपण, २४. मञुष्यो 
की आयुनिर्णय, बालक का पिण्ड दानादि कथन, २५. शैरावादि 
विभेद, आकौमारौ के विशेष कसतव्य उपदेश, २६ सपिण्डी 
करण विधि, २७. वम्नुवाहन और प्रेतसम्चाद्‌, २८ विशेष 
ज्ञान के निमित्त नारायण के प्रति गरुड़ का प्रश्न, २६. औ देः 
हिकं कृत्य कथन आरंभ, “३० दान विधि, ३१. दानमाहात्म्य 
३२. उत्पत्ति कथा, ३३. यमलोक के विस्तारादि का कथनः 
३४. युगभेद्‌ से धमं कार्य व्यवस्था, दाहक गण को सगात्र 
कत्तव्य में उपदेश, आशौचादि निरूपण, ३५. सपिण्डी करण | 
की विशेष विधि और अविधि कथन, ३६ अनाहार में मरण | 
का फल कथन, ३७ उदकुम्भ दानादि कथन, ३८ अपरूत गण 
की गति और उनके उद्धार का उपाय, ३8. कार्तिक्यादि 
+ में वृषोत्सग विधान, ४०. पूं कृत कस्मे का कत्तू अनुबन्धित 
कथन, विशेष दान प्रकार कथत, ४१. जळाञ्निबंधन भ्रष्टादि 
का प्रायश्चित्त कथन, ४२. 'आत्मघाति गण का श्राद्ध 


द्दा 
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कथन, ४३. वार्षिक श्राद्ध कथन, ४४ पापभेद से चिह्न भेद 
| जन्म भेद आदि कथन, ४५. सुत के निमित्त अनुताप, उस 
| की मुक्ति का उपाय गरुड़पुराण पाठ का फल कथन । 


इस सूची में देखिए, योगका व्रणेन दो तीन स्थानो पर 
आया है। क्या ग्रन्थकार इसे एक स्थान पर न लिख सकता 
था। प्रेतकट्प तो पुनरुक्तिसे भरा ही पड़ा है । अस्तु । 

सूचीसे आपको प्रतीत होगा। कि कई अत्यन्त आवश्यक 


| श्ञातव्य विषयोका भी इस ग्रन्थ मे समावेश है । उस के सहारे 


कई लुप्त विद्याओं का उद्धार हो सकता है। 
मिश्र जो ने ब्रह्मकाण्डको विषयसूचो नहीं दी। हम उसे, 

यहां लिख देते हैं-- 
ब्रह्मकाण्ड--१ सात्विकादि पुराण विभाग, नम्यानम्यदेव- 


विभागादिनिरूपण, २ ब्रह्मविष्णु महेश्वरादि देवतातारतस्य 
| निरुपण, ३ भगबद्वीय्ये स्वरूप तदाधान द्वारा गुणत्रय सृष्टि 
| जडेशभेदारि निरूपण, ४ शुणवैषस्य भेद ब्रह्मदेह स्वरूप, 
| गुणसाम्य विरूपण, ५. तत््वासिमानो देवतोत्पत्ति और उनके 
| तारतम्य का निरूपण, ६. तत्वाभिमानी देवताओं द्वारा की हुई 
| विष्णु को स्तुति, ७. देवादिकों की स्तुति और उनका तारतम्य, 
| ८. देवकृत विष्णु स्तुति, और देवताओं इ. तारतम्य निरूपण, 
| १० ब्रह्माण्ड आदि प्राकृत चेक्तत सृष्टि, ११ अशान हेतु, १२ 
| महास्तुति वर्णन, १३. देवोत्पत्ति निरूपण, १४ वैश्वदेवाथक 
| सारासार विवेक, १५. विष्ण के अवतार, १६. महालक्मो के 
| अवतार, १७. भारती का विशिष्ट देह प्राप्ति के लिए कारण, १८ 
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रुद्र के रोदन का हेतु, १९. नीला विवाह निर्णय, २० भद्रा छत 
भगषत्‌पतित्वप्रात्प्यथे तपश्चय्य निरूपण, २१. कालिन्दी के 
विवाह का कारण, २२. लक्षमणा के विवाह का हेतु, २३. बंडू 
टेश पर्वत की यात्रा का निरूपण, २७. वंङ्कटेश पर्गतारोहण 
क्रम निरूपण, २५. देवीकृत वंऊुटेशदशंन, २६. स्वामी पुष्करिणी 
तीथांदि निरूपण, २७. कन्या कृत नाना तीथे आदि निरूपण, 
2८. विष्णुद्दी उपास्य है २&. तत्व रहस्य । 


पाठक स्वयं विचार करले, क्या ब्रह्मकाण्ड नाम सार्थक है? 
* प्रसंगात्‌ यह वात लिख देना अनुचित नं होगा । कि मिश्र 
जी की सूचीम कहीं कहीं भूल भी रह गई है । जैसा कि मिश्र 
जी आ० का ५३ अ० का विषय अष्ट निधि वर्णन! लिखते है। 
जो वास्तव मे 'नवनिधि--' होना चाहिए । इसी प्रकार ५५ 
. अ० का विषय 'भारत वषे विवरण” लिखते है। चाहिए, “सुवन 
कोश विवरण? हां उस में प्रसंगात्‌ अन्य देशों के नामके साथ 
भारत बर्षका भी नाम अवश्य आ गया है । 


अ० ५३ में नवनिधियों का वर्णन है, ५४ में राजा प्रियव्रत 


के वंश का वर्णन है, उसके आगे सुवन कोशका वर्णन है, जो 


सर्वथा अप्रासंगिक है, पुनः इस के आगे फिर ५६अ० में प्रिय 


घत के पुत्र मेधातिथिकी सन्तानका वर्णन आरम्भ कर दिया || 
है। इसी प्रकार सर्वत्र अप्रासंगिक वर्णना से यह पुराण भरा 


यड़ा है। 
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पुराणों का समय 1 
पौराणिक जो आज कल अपने आपको सनातनधस्मी 
| चुकारते है, पुराणों को वेद से भी पूर्वका मानते है। 
“पुराण अनादि काल से चळे आए हैं, और चू कि पुराणों 
[में उस समयकी कथाएं है, जब कि श्री वेद भगवान ब्रह्मा पर 
था वकौल खामी दयानन्द जी अंगिरा आदि ऋषियों पर 
| प्रकट नहीं हुए थे, जिस घक्त वेदा का जहर ( प्रकाश ) हुआ 
था, उससे पहले क्या था, और जो कुछ था, बह किस हालत 
में था, इस का मुफस्सिल ज़िक्र ( संबिस्तर वर्णन) सिवाय 
| पुराणों के और कहीं नहीं मिलेगा, ब्रह्मांड पुराण उस वक्तकी 
| कैफियत का नक्शा ( अवस्था का चित्र ) बिळवज्ञाहत ( स्पष्टः ` 
तया) वयान करता है ।' | 
इस ळिहाज़ से कि पुराण वेदों के ज़हर से पहले के भी 
हालात और केफियात 'बतळाते हैं, अगर पुराणों को वेदोसे 
| पहले का कहा जापः तो सुबाळगा ( अत्युक्ति) और ( वेजा ) 
। पुराण दर्शन ( उदू. ) ३०३ 
| यही पुराण-दर्शन-कार फैयाज़ बाबू ४8 पृष्ठ पर शीर्षक 
जमाते है “पुराण चेदोकी तरह अनादि हैं? | कहिएलाला जी ! 
कैसी वनी । एक स्थान पर तो आप की आशा है, 'पुराणौको 
(पेद से पूर्व वत्ती मानों! । फिर हुक्म होता है, पुराणो को वेदो 
| षे साथ का मानो” मिस्टर ! सोच कर तो लिखा होता । आप- 
। न इस युक्ति को सराहने को चित्त चाहता है। _ 
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आप की इस अनुपम युक्ति को यदि स्वीकार करले, तब 
महाभारत ग्रन्थ रामायणसे पहलेका मानना पड्ेगा। क्योकि 


` रामायणके चरित नायक त्रेता युगमें 'डुए ।- और महाभारत 


` शताब्दी में रचित हुआ है।” 


में उससे भी पूष वर्ती सत्ययुग के राजा नळ का वर्णन है। 
क्यों फेयाज़ जी ! यह फैयाजी मनज्ञर है । भाई व्यर्थ ही पक्ष- 
पात और आग्नहग्रह से गृहीत हो कर ऐसी वाते न करो। 
जिससे आप के अपने द्दी सिद्धान्त का सूलोच्छेद हो । 

आप दूसरांका खण्डन करनेसे पूं पहले घरमै निणेय _ 
कर लीजिए । पुराणों के सब से वड़े समर्थक श्री प० ज्वाला 
प्रसाद्‌ मिश्र जी महाराज, जिनके ग्रन्थसे आपने पर्य्य सहा- 
यता ली है, किन्तु भूमिका में उसे खोकार तक नहीं किया, अ० 
द०-पु०पृष्ठ ३३९ टिप्पनी ३ में लिखते हें 

“गया माहात्म्य का अ शा इतना प्राचीन ज्ञात नहीं होता। | 
यह अंश वौद्ध प्रभाव खब होने पर संभवतः खीष ८म 


अव फरमाए । फेयाज़ मियां, आप की वात मानें या | 
मिश्र जी की । | । 


अतः सब से सरल वात तो यह प्रतीत होती है । कि भिन्न | 
भिन्न समयोमै भिन्न भिन्न पण्डितोंकी रचनाओं को + किसी ने | 
संकलित करके आरस्समें मंगलाचरण, सूत ऋषि संवादात्मक | 
कुछ छोक संयुक्त कर एक ग्रन्थ बना दिया। ~अ 
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0 


, बातोंको निकाल कर उन्हं संशोधित रूपमै जनताके सामने 


कुछ असंगत बात 


पुराणौमै असंगत बातौका वाहुल्य रद्दा करता है । हम 


इन आलोचना ग्रम्थोंमें सबका समावेश नहीं कर सकते है । 
क्योकि आलोचना ग्रथौ के प्रकाशन करने से हमारा उद्देश्य 
केवल यह है, कि हमारे भाई अपने ग्रन्थोसे इन आक्षेप योग्य 


| उपस्थित कर । कई एक, विषया में मत भेद्‌ होते हुए भी हमारी 
| और उन की संस्कृति तथा सभ्यता एक है । उसका मूर स्रोत 


एक है। उनके] तथा हमारे पूर्च पुरुष एक हँ । ऋषियो-सुनियों 


। पर उन्हे और हमें एक सा अभिमान है। इस समय जब कि वे' 
पुराणी के संशोधन की घोषणा कर चुके हैं, प्रत्येक आय्ये का, 
| चाहें वह सनातनी हो या आय्येसामाजिक हो, यह भनिवाय्ये 
| कत्तव्य हो जाता है । कि इस विषय में वह जो भी परामश दे 
| सकता है, दे । चाहे संशोधक सनातनी भाई स्वीकार करे या न ' 


करे । “प्रवृत्तिसाराः खळु माइशाँ गिरः” हम ढोग तो केवल 


सम्मति दे सकते हैं। इस से अधिक नहीं। इसी भाव-को लक्ष्य . 
| में रखते हुए हम ने इन आलोचनाओं में अत्यंत बीभत्स 
कथाओका संनिवेश नहीं किया। अस्तु यहां हम एकाध 
| असंगत वात्ता का दिग्द्शन कराएंगे । 


सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन करते: हुए आचारकाण्ड के ६३ 


| थे अध्याय में लिखा है-- 


ोमेकेकं कूपके स्याद्रपानां तु महात्मनाम । 
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दव वे रोम्णी पण्डितानां श्रोत्रियाणां तयेवच ॥०॥ . 
रोमत्रयं दारिद्राणा!”””””””""" Ps ॥६॥ | 


महात्मा राजा औं के रोम कूप मै एक एक रोम होता है । 
'पण्डितो तथा वेद्‌ पाठियौ के रोम कूपा मै दो दो रोम होते 
हैं। और दरिद्री के तीन तीन” | 
हमने जान वूझ कर सापुद्रिकके इस स्थलको उद्धत 
किया है । पुरातन और नूतन, किलो भी विज्ञानले इसका 
समर्थन नहीं होता । पता नहीं । वह समय भी कैसा था, जब 
लोग ऐसी बांतोको “सत्य वचन' कह कर स्वीकार करलेते थे। 
आचारकाण्ड के ६८ चं अध्यायसे रत्नपरीक्षा आरम्भ ' 
होती है । पुरांणकारने परीक्षा से पूर्व रत्नोत्पत्ति का वर्णन 
किया हे । ध्यानसे पढि, परिश्रम सफल हो जापगा-- 
सूत उवाच -- 
परीक्षां वच्मि रत्नानां बलो नामासुरो ५ भवत । 
इन्द्राद्या निर्जितास्तेन बिजेतु तेन शक्यते ॥१॥ 
बरव्याजेन पछ॒तां याचितः सं सुरेमंखे । 
बढो ददो स्पछ॒तामतिसत्वघुरेईतः ॥२॥ 
पशुवत्स विशस्तस्तैः स्ववाक्पाशनियन्त्रितः । 
बळो छोकोपकाराय देवानां हितकाम्यया ॥३॥ 
तस्य सत्वविशुद्धस्य विशुद्धन च कमणा । 
` कायस्यावयवाः सब रत्नबीजत्वमाययु: ॥४॥ ` 
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सूत ने कहा-- 
रत्नों की परीक्षा चतलाता हूं । 'वळ' नामी एक राक्षस 
? था। उसने इन्द्र आदि सव देवोको जीत लिया, किन्तु उसे 
कोई न जीत सका ॥१॥ घर के बहाने से देवताओं ने उसे यक्ष 
का पशु बननेकी प्रार्थना की, वलने अपने आपको इसके . 
लिए हवाले कर दिया । देवताआंने उसे मार डाला ॥२॥, 
अपने वचनपाशमे बन्धा वद्द ( बढ राक्षस ) लोकोपकार के 


लिए तथा देवोकी हितकामनाके निमित्त देवताओसे पञ 
| की भांति काटा गया ॥३॥ उस पवित्र चित्तके पवित्र कर्म्मसे 
उसके शारीरके सारे अवयव रत्नों के वीज वन गए ॥४॥ 


६८-८० अध्याय तक रत्नपरीक्षा है । उस में ऐसी अनेक. 
असंभव तथा असंबद्ध बातं भरी पड़ी हैं । विद्याशोधनके 
निमित्त पुराण संशोधक .मण्डळीसे हमारा अतिनम्न निवेदन . 
| है, कि संशोधन करते समय इन सब बातो का विचार अवश्य 
| करे। यदि वे इन्हें सबंथा सत्य मानते हों, तो इनकी पुमे 
| पैशानिक प्रमाणो तथा युक्तियोका संग्रह अवश्व कर दें ।. 
| आशा है । फैयाज बाबू शीघ्रही इस का समर्थक वैज्ञानिक 
| पमाण उपस्थित कर सब कुतर्कियां का मुंद बन्द कर देंगे । 


तीर्था के नास 


आचार काण्ड के ८१वें अध्याय का नाम 'सर्वतीर्थ माहात्म्य” 
| है। पंर ज्वाला : साद ने इस अध्यायकां नाप्न बहुतीर्थ रखा है। 
| थः उस मे सब तीथौं के नाम गिना दिए गप है अतः पाठकों 
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के विनोदार्थं उस अध्याय को अर्थ सहित यहां उद्धत करते हैं- 
-सूत उवाच -- 

सरव तीर्थानि वक्ष्यामि गङ्गा तीथांत्तपोत्तमा । 

सर्वज्ञ सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुळेमा ॥१॥ 

गङ्गाद्वारे प्रयाग च गङ्गासागरसंगम । 

प्रयाग परमं तीर्थ मृताना भुक्ति-मुक्तिभदम्‌ ॥३॥ 

सेवनात्‌ कृतपिण्डानां पापजित्‌ कामदं नृणाम्‌ । 
' वाराणसी परं तीये विश्वेशों यत्र केशवः ॥३॥ 

कुरुक्षेत्र परं तीर्थ दानाचभुक्तिमुक्तिदम्‌ । 

प्रभासं परभ तीर्थ सोमनाथो हि तत्र च ॥४॥ : 

द्वारका च पुरी रम्या भुक्तिसुक्तिप्रदीयका । 

प्राची सरस्वती पुण्या सप्तसारस्वत परम ॥५॥ 

केदारं सबपापत्नं सम्भलग्राम उत्तमः ॥ | 

नरनारायणं तीथ सुक्त्ये बदारिकाश्रमः ॥६॥ 

इवेतदीपं पुरी माया नेमिषे. पुष्कर परम । 

अयोध्या चाघ्यंतीथे तु चित्रकूट च गोमती ॥७॥ 

चेनायकं महातीय रामागय्यीभ्रमं परम्‌ । 

कांची पुरी तुंगभद्रा श्रीशेल सेतुबन्धनम्‌ ॥८॥ 
रामेश्वरं परं तीर्थ कार्सिकेयं तथोत्तमम्‌ । ` 
' तुंग कामतीयै तीथे चामरकण्टकम्‌ ॥९॥ 
उज्जायन्या महाकाल; कुब्जके श्रीधरो हारिः । 
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कुब्जा्रकं महातीथ काल्सपिंश्व कामद्म्‌ ॥१०॥ 
महाकेशा च कावेरी चन्द्रभागा विपाशया । 
एकाम्रं च तथा तीथ ब्रह्मशच देवकोटकम ॥१२॥ 
मथुरा च पुरी रम्या शोणश्चैव महानदः ॥ ` 
जम्बूसरा महातीथे तानि तीथानि विद्धि च ॥१२॥ . 
सूय्यः शिवो गणो देवी हरिर्यत्र च तिष्ठति ॥ 
एतु तथान्यंषु स्नानं दानं जपस्तपः ॥९३॥ 
जा श्राद्ध पिण्डदानं सवे भवति चाक्षयम्‌ । 
शाळग्राम सवद स्यात्तीथ पशुपतेः परम्‌ ॥१४॥ 
 केःकासुख च वाराहं माण्डीरं स्वामिसंब्वकम्‌ । 
लाहदण्ड महावेष्णुमन्दारे मधुसूदनः ॥१५॥ 


' कामरूपं महातीयै कामाख्या यत्र तिष्ठाते । 


युण्ड्रवद्धनक तीथे,काचिकेयश्च यत्र च॥१६॥ 
विरजस्तु महाताये तीथ श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
मइन्द्रपवतस्तीर्थं कावेरी च नदी परा ॥२७॥ 
गोदावरी महातीर्थे पयोष्णी बरदा नदी । 
विन्ध्यः पापहरं तीथ नर्मदाभेद उत्तमः ॥१८॥ 
गोकर्ण परमं तीथ तीथे माहिष्मती पुरी । . 
कालञ्जर महातीथ झुक्कतीयमनुत्तमम ॥१९॥ 


_ कत शोचे मुक्तिदं च शार्ङ्गधारी तदन्तिके । 


विरजे सबैदं तीर्थ स्वणक्षि तीयमुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
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ह गरुड पुराणकी आलोचना छ ११२ 
नन्दितीर्थे मुक्तिदै च कोटितीथफलप्रदम्‌ । 
नासिक्यं च महातीर्थे गोवद्धनमत; परम्‌ ॥२१॥ 
कृष्णबेणी भीमरथी गण्डकी या त्विरावती । 
तीथे बिन्दुसरः पुण्यं विष्णुपादोदकं परम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मध्यानं पर तीर्थ तीर्थमिन्द्रियानिग्रहः । 
दमस्तीयै तु परमं भावछाद्धिः परं तथा ॥२३॥ 
ज्ञानहृदे ध्यानजले रागद्वपमलापहे । 
यः स्नाते मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ ॥२४॥ 
इद्‌ तीर्थमिदं नेति ये नरा भेददशानः । | 
तेषां विधीयते तीर्थगमनं तत्फळं च यत्‌ ॥२५॥ | 
सवै ब्रह्मेति यो वेत्ति नाथे तस्य किंचन । ॒ 
एतेषु स्नानदानाने श्राद्ध पिण्डमथाक्षयम ॥२६॥ 
सवा नद्यः सवशळाः तीर्थ देवादि सेवितम्‌ । 
श्रीरङ्गे च इरस्तीथ तापी श्रेष्ठा महानदी ॥२७॥ 
सप्तगोदावरं तीथे तीथ कोणागिरिः परम्‌। 
महालक्ष्मीयंत्र देवी प्रणीता परमा नदी ॥२८ 
सस्याद्री देवदेवेश एकवीरः सुरेश्वरी । 

, गंगाद्वारे कुशावत्त विन्ध्यके सीळपवत्ते ॥२९॥ 
स्नात्वा कनखले तीर्थे स भवेन्न पुनभवे । ` 
- सुत उवाच . ge 

एतान्यन्याने तीयोनि स्नानाद्यैः सर्वदानि हि ॥३०॥ 
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| क्तवा 5 ब्रवीद्धरेत्रह्मा व्यासं दक्षाद 
एतान्युक्ता च तीर्थानि पुनस्तीथोच्तमोत्तपर्म । 
गयाख्यं पाइ सर्वेषामक्षयं ब्रह्मले 
— लोकदम ॥३१॥ 

सब तोथों का वर्णन करू गा से 
पक क "गड्डा उत्तमसे' उत्तम 

। गङ्गा सवच सुलभ है, केवळ तीन स्थानो- गङ्गाद्वार, हड 


मोक्ष देने बाला श्रेष्ठ तोर्थ है ॥१-२॥ पिण्डों 

सेवनके कारण मजुष्योंके पापाँका नाश ण 
| च्य पूर्ण करने वाला हे । बनारस श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां 

तथा केशव ( आदिकेशव ) है ॥३॥ दानादि के 
| द सुक्ति, मुक्ति देने वाला कुरक्षेत्र श्रेष्ठ तीर्थ है प्रभास . 
| श्रेष्ठ तीर्थ हैं ॥ ४ ॥ भुक्ति मुक्तिप्रदात्री द्वारका पुरी 
का है । और पूर्वदेशवत्तिनी पुण्य सरस्वती 
ती सरस्वति श्रेष्ठ हे ॥ए॥ केदार सर्वपापनाशक 
बल गांव उत्तम तीथे है । नरनारायण तीर्थ, मुक्तिदाता 
| काम ॥ ६ ॥ श्वेतदोप, मायापुरी, नैमिष, पुष्कर 
॥ हैं । अयोध्या तो पूज्य तीर्थ है और चित्रकूट 
व का वेनायक महातीथ तथा रामगिरि आधम 
है , तुंगभद्रा; धोशेल, सेतुवन्ध ॥८॥ रामेश्वर 
(म तीर्थ हे । और कार्तिकेय उत्तम है । भरयुतंग तीर, काम- 
| Si अमरकण्टक ॥९॥ उज्जेनमें महाकाळ, और कुब्जक 
| र विष्य है 1 कुब्जाम्रक माहातीर्थ है, और काळसर्ि 
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& गरुड पुराणकी आलोचना छ र ११४ 
कामना पूरी करने वाला है .॥१०॥ महाकेशी कावेरी और बि: 
पाशा (व्यासा या जेहलम) सहित चन्द्र-सागा (चनाव), एकाम्र, ! 
और ब्रह्मेश, तथा देवकोट ( अमरकोट ) तीर्थ ॥११॥ रमणीय 
मथुरा पुरी तथा मह्दानद्‌ शोण, महातीर्थे जम्बूसर, और उन 
सव को तीर्थ जान ॥१२॥ जहां सूय्ये, शिव, गण [ गणेश ] | 
देवी और हरि रहते हैं, इन मे तथा अन्योमें स्नान, दान, जप, | 
तप, ॥१३॥ पूजा,आड पिण्डदान सब अक्षय = अखुट होता है। 
शालग्राम सव-कुछ देने वाला पद्युपतिका परम तीथ है ॥१४॥ | 
कोकामुख, वाराह, भाण्डीर तथा स्वामिनामक, लोहदण्डमे । 
महाविष्णु तथा मन्दारमे मधुसूदन ॥१५॥ काम रूप मद्दा तीर्थ । 
है जहां कामाख्या देवी रहती है । पुण्डूवद्धेनक भी तीर्थ है, जहां | | 
कार्तिकेय रहते हैं ॥१६॥ विरज मददातीर्य है, ्रीपुरुषोतम तीर्थे 

' है। महेन्द्रप्ंत तथा श्रेष्ठ कावेरी नदी तीर्थ हैं ॥१७॥ गोदावरी | 
मद्दातीथ है, और पयोष्णी वर देने वाली नदी है । विन्ध्य पाप- | 
नाशक तीथे तथा नमदा विशेष श्रेष्ठ हे ॥१८॥ गोकणे परम | 
तीथे है, माहिष्मती नगरी तीर्थं हे । काळब्जर महातीर्थ है 
और शुक्लतोर्थ उत्तम है ॥१&॥ शौच घ सफाई करने पर ' 
मुक्ति देने बाळा, जिसके समीप राङ्गंधारी ( बिष्णु ) है, ऐसा | 
विरज तोर्थे सब कुछ देता है और स्वर्णाक्ष श्रेष्ठ तीर्थ है ॥२०॥ | 
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_ हँ उपसंहार 8 
पतीं है तथा विष्णुचरणास्ृत श्रेष्ठ है ॥२२॥ ब्रह्मध्यान 
तीर्थ है और इन्द्रियनिग्रह तीर्थ हे, दम तो परमतीर्थ है 
या मावशुद्धि श्रेष्ठ हे ॥ २३ ॥ ज्ञान तालावमे रागट्रेषरूप- 
नाशक ध्यान जळ वाले मानस तीथमें जो मनुष्य 
तान करता है, वह परम गातिको प्राप्त करता है॥ २४ ॥ ` 
| तीय है यह तीर्य नहीं हैं, इस प्रकारके जो भद ज्ञान 
नि उन्हीकेलिए तीर्थयात्रा तथा उसका फल विधान 
थि जाता है ॥२४॥ जो सबको ब्रह्म जानता है, उसकेलिए. 
मी अतीर्थे नहीं । इन में स्नान दान भाद्ध और पिण्ड 
अक्षय होते हैं ॥२६॥ सर्वे नदिएं, सब पर्वत तथा देवादिकों 
रं सेवित तीर्थ हैं । श्रीरंग हरि-विष्ण का तीर्थ है, और महा- 
तापी श्रेष्ठ है ॥२७॥ खातों गोदाबरिए तीर्थ हैं. तथा 
| खेत परम तीर्थ है। जहां महालक्ष्मी देवी है। और प्रणीता 
नदी है ॥२८॥ सत्याद्रि ( सतपुडा पहाड़ ) में देवदेवेश 
बोर और खुरेश्वरो हैं। गङ्गाद्वार कुशावर्त, विन्ध्याचळ 
येड १ आर कनखलतीर्थ में स्नान कर के पुनर्जन्म फिर 
। पा ॥ सूत वोळा--यह और दूसरे तीथे स्नान आदिके 
| "पक सब फल देने वाळे हैं ॥२९-३०॥ विष्णुसे सुन 
| “ने दक्ष आदि सहित व्याससे कहा । इन तीथौंका 
हि हरे फिर सर्व श्रेष्ठ तीर्थ, सबको अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त 
। गया तीर्थे का वर्णन किया ॥३१॥ 


। | क २३-२४ में तो स्पष्ट सच तीथों का खण्डन है। २एव 
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. न्होकमें बतलाया है, कि भेद शान वालॉकेलिए ही तीर्थ | 
यात्रा आदिका विधान है, अर्थात्‌ परिकल्पित है, जैसे शङ्कर 
मतानुयायिओके मतसे सारा संसार झूठा है। 

पौराणिकोसे स्वीकृत सारे तीथे इस में नहीं गिनाए जा- 

सके । हम किसी अन्य पुराण की आलोचना करते हुए सव 
पुराणो मे वर्णित तीथोंके नाम तथा धाम एक मानचित्र द्वारा | 
अंकित करेगे ॥ २३ चे छोकमें सब नदियां तथा पर्वताको| 
तीर्थं बतलाया है । तथा अनेक तीर्था'का “सुक्तिसुक्तिदं=मोग| 
तथा मोक्ष दाता” विशेषण आया है, इससे प्रतीत होता है, कि| 
. पुराणकारके समय तीर्थका आज करूका प्रचलित रूढ अर्थ , 
न लिया जाता था, स्वास्थ्य खुघारने वाले स्थानोका भी ताम|. 
तीर्थ होता था । और यदि तीथा की भौगोलिक परिस्थिति पर|. 
हष्टिपात करे, तव हमारी वात .खुगमतासे हृदयंगम हो जा 
एगी, पेसे सुन्दर तथा रमणीक स्थानों मं महात्माजन प्राय 
' रहा ही करते थे, अतः उनके सत्संगसे आत्मिक लाभ भी होता 
था। इससे. उस समय कदाचित्‌ यह विशेषण सार्थक 
किन्तु आज तो दशा ही ओर हो गई है । आज तो.दश|' 
_ ऐसी शोचनीय हो गई है । कि तीर्थका रूढ अर्थ न 
करने बाळे भाईयों को भी तीर्थ सुधार कमेटी बनानी पड़ी है| 

` गरुड पुराण संग्रह ग्रन्थ हे । 

आचारकाण्डके 8३ से १०६ तक १४ अध्याय, आरम्भ के | 

र्छोकोको छोड़कर, सारे के सारेबत्तेमान कांळमें डपलभ्यम| 
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| ११७ , &_उपसंदार ७ 
- | याशवल्क्यस्सृति से उद्धत हें. । सारे ज्छोक याज्ञवल्क्य- 
. | सृति के आचाराध्याय से लिए गए हैं । पुराण में यहां प्रत्येक 

| अध्याय के अन्त में 'याक्षवल्क्योक्त? शब्द भी आता है । इससे 
| स्पष्ट सिद्ध है, कि यह याज्ञवल्क्य के अन्थ से' ही लिये गए हैं । 
| हम पहले लिख आए हैं कि यह संग्रह ग्रन्थ हे । अपने समय 
| की सब प्रचलित विद्याओं को इस के कर्ता ने इस ग्रन्थ में 
संनिवेश करने का यत्न किया है । उस का ऐसा करना इस 
। | पुराण के संग्रह अन्थ होने में अकाट्य प्रमाण है। | 

| : इस से अगला अध्याय पराशर स्मृतिसे कहीं शब्दतः और 
। कहीं अर्थतः संग्रह किया गया है । प्रायः इस अध्याय में 

'शताशौच का विधान है । कोई नूतन बात नहीं । पुरा णके इस 
र अध्यायम वह छोक भी है, जिस का आय्यसमाजी सनातन- 
घर्मियो के साथ पुनर्विवाह सम्बन्धी शास्त्रार्थ में प्रमाण 

दिया करते है— ] ( 
नडे गते प्रवाजित छीबे वा पातिते पतो ॥२९॥ 
|| . पचस्यापत्सु नारीणा पतिरन्यो विधीयत ॥३०॥ 
र ति इस के आगे १०८ से ११४ अध्यायतक बृहस्पतिनीतिसार 
(६! दमारा विचार है, कि यह लुप्त 'बृहस्पतिनोति खार” है । 
॥ सर में इस के अनेक स्छोक उद्धत किए गप है । इस 
[तय को अनुवादादि सहित दम पृथक्‌ प्रकाशित कर रहे हैं । 
(वास्तै इसके सम्वन्ध में यहां अधिक नहों लिखते । बृह- 
| हे नोति शास्त्र में तोर्थो' के सवेकलप्रदातृत्व का उत्तम रोति 
| खण्डन किया गया है-- Dl 
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` न्छोको का संग्रह प्रतीत होता है । ८३ बे ज्छोक मै एक पेसी 


कथन किया और वहां शंकर ने खुना, शकर से व्यासने 
-और व्यास से हम लोगों ने ॥८३॥ 
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मृत्तिकानां सहख्रण चोदकानां शतेन हि । 
न शुद्धयाते दुराचारो भावोपहतचतनः ॥४०॥ 
यस्य हस्तो. च पादो च मनश्रेव सुसंयतम्‌ । 
बिद्या तपश्च कीच्तिश्च स तोथफलमञ्नुत ॥४१॥ 
आ० का० १६३ अ 
हजारो मिट्टियो तथा सेकड़ो जलो से भो भावहीन दुरा 
'चारी शुद्ध नहा हो सकता ॥४०॥ जिस के हाथ पांव तथा मर 


संयत है, जिस के पास चिद्या तप तथा कीतिं है वह 
तीर्थफल को प्राप्त करता है ॥४१॥ 


कहिप केसा सुन्दर खण्डन हे ॥ 
तदुत्तर ११५ब अध्याय मे 'शौनकीयनीतिसार” का वर्णन, 
है, इस मे ८३ 'स्छोक हैं । यह इधर उधर के ग्रन्थो से उद्धत 


बात कहदी हे, जिससे इस के 'शौनकीय” होने में प्रवळ सन्देह 
उत्पन्न होता है । 


शोनकायं नीतिशास्त्र विष्णु: सर्वत्रताने च। ` 
कथयामास वे पूर्व तत्र झ॒श्राब शकर: ॥ 
गङ्करादखणाद्‌ व्यासा व्यासादस्माभिरेव च ॥८३॥ 
शौनकीय नीतिशास्त्र तथा सब नतो का पहले विष्पुरे 


अब आप सोचिए,यह शौनकीय नीतिसार कैसे हो गया!| 
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क्या विष्णु जी ने शौनक से यह शास्त्र खुना ? क्या शौनक 
विष्णु से पूर्ववर्ती है । मास्टर परशुराम इस का समाधान 
करने की कृपा कर ॥ 
रत्नपरीक्षा, व्याकरण नियमादि विद्याएं उपयोगी होती 
हुई भी आचार काण्डस्थ केसे हो सकती है। इसे कोई फैयाज 
“| ही समझ सकता है? । 
सन्ध्यादाव्दाथे 
अहोरात्रस्य या सन्धिः स संध्या भवतीति ह ॥ 
आ० का० अ० २१३।६३ 
“देन रात की जो सन्धि होती है । निश्चय से बह सन्ध्या है। 
दिन रात की सन्धि दो ही समय-प्रातः और सायं-होती 
है, अतः दो ही काल सन्ध्या करनी चाहिए, सनातनधम्मौँ 
. भाई तीसरी सन्ध्या के लिए क्या युक्ति देते हैं. ! 
$ 'विष्णु-भक्ति-भाहिमा 
स्मृतः संभाषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तमः । 


पुनाति भगबद्गक्तश्चाण्डालोपि यदृच्छया ॥ , 
आ० का० २९१७१०० 


अचानक स्मरण किया हुआ, संभाषित, तथा पूजित 

म अथवा भगवद्भक्त चाण्डाल भी पवित्र कर देता है। 
__ जव स्मरण मात्र से चाण्डाल पवित्र कर देता है । 
| तब मन्दिर में सगवदर्शना्थ आए हुए शरदौ को क्यों देवदर्शन 
| से रोका ज्ञाता है । बिना भक्ति के तो कोई मन्दिर में आता 


८34 ... 


| 
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नहीं । पौराणिक भाई यदि पुराणों की केवल महिमा न गाकर 
इन्ह पढ़ने लग जाएं तो उनके अनेक श्रम निवत्त हो जाएं। ` 
यः कांश्चद्वष्णवो लोके मिथ्याचारोप्यनाभ्रमी । 
पुनाति सकलांरछोकान सहस्रांशरिवोदितः॥ १९ 
य नृशंसा. दुराचारात्मानः पापाचाररतास्तथा । 
तापि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः ॥ २०॥ 
आ० का० अ० २२७॥ 
संसार में मिथ्याचारी अनाभ्रमी होता हुआ भी ओ वैष्णव | 
है\बह उदय हुए सूय्येकी भांति सारे ळोकोको पवित्र करता है 
॥१८॥ जो घातक, दुरात्मा तथा पापाचरण में लगे हैं, वे भी 
नारायणपरायण होकर परम पद्‌ को प्राप्त करते हैं ॥२०॥ 
` यहां का अनाश्रमी तक को सारे लोकोका पवित्र करने 
चाढा कहा हे । सनातनधर्मी वर्णाश्रम मर्यादा को ऊंची पुकार | 
करते हैं, वे सोचे, एक विष्णुभक्त अनाश्रमी = अर्थात्‌ आश्रम _ 
मर्यादा रहित,मुसलमान ईसाई ग्रश्रति जव सारे लोकोको पवित्र 
कर सकता है, तो उसे अपने धम्मे ळे लेने से क्या हानि है। | 


वैदिक घम्म श्रेष्ट हे । 
श्वुत्युक्तः परमो धर्म्मः स्मातिशास्रगतोपपर' ॥ 


आ० का०२९३। ४ | 


वेदोक्त घम्म परम = उत्तम है, स्मृति शास्त्र प्रतिपादित | 
अपर = गौण है॥४॥ 
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१८ पुराणों से विष्णु ही जाना जाता है 


अष्टादशपुराणानि यर्वेद्यो हारिरेव हि ॥ 
आए का० २२३ । १२ 
१८ पुराण है, जिनसे विष्णु ही जाना जाता है ॥१२॥ 
यादि यह वात है, तो फिर पुराणों के शैव, वेष्णब, ब्राह्म . 
भेद केसे ? 
| नमस्ते 
विष्णु के स्तोज में देखिए कितनी बार नमस्ते शब्द आयाहे । 
नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर ॥ 
` नमस्ते ज्ञानसद्भाव नमस्ते ज्ञानदायक ॥ १२ ।; 
नमस्ते परमाद्वैत नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ ` 
नमस्ते विश्वकृदेव नमस्ते विश्च भावन ॥ ११॥ 
नमस्ते स्ताद्विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण ॥ 
नमस्ते मघुदैत्यघ्नं नमस्ते रावणान्तक ॥ १४॥ 
नमस्ते कंसकेशिप्न नमस्ते केटभादैन ॥ 
नस्ते शतपत्राक्ष नमस्ते गरुडध्वज ॥ १५ ॥ 
नमस्ते काळनीमध्न नमस्ते गरुडासन ॥ 
नमस्ते देवकी पुत्र नमसे दृष्णिनन्दन ॥ १६ ॥ 
नमस्ते रुक्मिणीकान्त नमस्ते ऽदितिनन्दन ॥ 


~ 
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नमस्ते गोकुलावास नमस्ते गोकुलप्रिय ॥ १७ ॥ 
आ० का० अ० २३४। 
अर्थ स्पष्ट हैं। 
अन्धक राक्षसके चघकेलिप थ्री शङ्कर भोलेनाथ ने मातृ- 
गण की सृष्टि रची । उसका नादा कर वे माताएं देवासुरसमेत 
सारे संसार को खाने पर तयार डुई। शंकरने उन्हे रोका,किन्तु _ 
उन्होंने न माना । तब विवश होकर उनका नाश कराने के लिप 
भगवान्‌ शिवजी थ्री चृसिंहजी का ध्यान करते हैं । नुसिंहजी 
प्रकट होते हैं । उन्हं देखकर शिवजी उनकी स्तुति करते. इप 
कहते है-- बज 
नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नृसिंहृवपुर्धर ! | 
- आए का० २३६। १२॥ 
अर्थ स्पष्ट है! 
नारायण नमस्ते ऽस्तु शृणु विज्ञापनं मम । 
, ब्र का० ११।५॥ 


हे नारायण ! नमस्ते हो मेरी प्रार्थना सुनिप । 


पुराण में परस्पर विरोध 
ऊपर जिस कथा का निर्देश किया गया है। उसमे दांकरजी | 


उसिहजी से प्रार्थना कर रहे हैं, किन्तु पुराणान्तरमै आश्ञाभंगके | 
कारण शंकरद्वारा नुसिंह के वध का वर्णन हे-- | 


\ 
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 अकाछे भयसुत्पन्नं देवानामपि भेरव । । 
| ज्वढ्धितः स नृसिहाप्रिः शमयेन दुरासदम्‌ ॥१२॥ 
सान्त्वयन्‌ वोधयादो तं तेनं कि नोपशाम्याते । 
ततो प्रत्परम भावं भैरवं संप्रदशय ॥ १३ ॥ 
सूक्ष्म सुक्ष्मन संहृस स्थूलं स्थूळेन तेजसा । 
वक्तृमानय कृत्तं च वीरभद्र ममाज्ञया ॥१४॥ 
इत्यादिष्टो गणाध्यक्षः परञ्चान्तवपुरा स्थितः । 
जगाम रंहसा तंत्र यत्रास्ते नरकेसरी ॥१५॥ 
ततस्तं बोधयामास वीरभद्रो हरो हारम्‌ । 
उवाच वाक्यमीशानः पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥१६॥ 
जगत्सुखाय भगवन्नवतीणोलि माधव। 
स्थिसर्थं च नियुक्तोसि परेण परमेष्ठिना ॥१७॥ 
बिमा कूर्मरूपेण वाराहेणोद्धता मही ।. 
अनेन हारेरूपेण हिरण्यकश्षिपुईेतः ॥१८॥ 
| असन्तधोरं भगवन्‌ नर सिंहवपुस्तव । 
उपसंहर विश्वात्मंस्वमेव मम सान्निधो ॥२४॥ ` 
सुत उवाच:--- ७ 
इत्युक्तो वीरभेद्रण नृसिंहः शान्तया । 


ततो ऽधिकं महाघोरं कोपे प्राज्वाळयद्धरिः ॥२५॥ 
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नुसिंह उवाच - | 
आगतो सि यतस्तत्र गच्छ त्व॑ मा हितंवद। | 
इदानी संहरिष्यामि जगेदेतच्चराचरस्‌ ॥३१॥ 
मन्नामिपंकजाज्जातः पुरा ब्रह्मा चतुसुखः। 
तरळलाटससुत्पन्नो भगवान्‌ इषभध्वजः ॥३९॥ 
कालोस्स्यह काळविनाशहेतु- 
ळॉकान्समाहतुमहं प्रदत्त: । | 
मृत्योगृत्यु विद्ध मां वीरभद्र 


जीवन्यते मत्मसांदन देवाः ॥ ३५ ॥ 
सूत उवाच 


. साइकारामिद श्रत्वा हरेरमितविक्रमः 


विहस्योवाच सावज्ञं ततो विस्फुरिताधरः ॥२६॥ 
वीरभद्र उदाच-- 


के न जानासि विश्वेश संहर्तारं पिनाकैनम । 
असद्वादो विवादश्च विनाशस्त्वाथे केवळ: ॥३७॥ 
तवान्यान्यवताराणि काने शेषाणि सांप्रतस्‌। . 
` तानि येन केनापि कथाग्षो भविष्यसि ॥३८॥ 
` दोषत्वं पश्य एतत्‌ त्वमवस्थाभीदर्शी गतः 
तन संहारदसेण क्षणात्संक्षयमेष्यसि ॥३९॥ 
मकतिस्त्वं पुमान रुद्रस्त्वाथे वीयं समा हितम्‌ । 
त्वन्नामिपंकजाज्जात पंचवक्तः पितामहः ॥४०॥ 
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न तवं स्रष्टा न संहर्ता न स्वतन्त्रो हि कुत्र चित्‌ । 
कुलालचक्रवच्छक्त्या मारतोस पिनाकिना ॥४५॥ 
अद्यापि तव निक्षिप्तं कपालं कूमरूपिणः 
इरहारळतामध्यं मुग्ध | कस्मान्नावबुध्यसे ॥४६॥ 
विस्मृतं [र्क तदंशेन देष्टोत्पातेन पीडितः 
वाराहीविग्रहस्तद्य सक्रोशं तारकारिणा ॥४७॥ 
दग्धास यस्य शूलाग्रे बिष्वक्सनच्छढाद्ववान्‌ । 
दक्षयज्ञे शिर छिन्नं मया ते यज्ञरूपिणः ॥४८॥ 
निर्जितस्त्वं दधीचेन संग्रामे समरुदणः । 
कण्ड्यमाने शिरसि कथे तद्रिस्मृत त्वया ॥००॥ 
चक्रे विक्रमतो यस्य चक्रपाणे तव प्रियम्‌ । 
कुतः प्राप्त कृतं केन त्रया तदापि विस्मृतम्‌ ॥५१॥ 
ते मयाःसकळा लोका ग्रहीतास्त्वं पयोनिधो । 
निद्रापरवशः शेते स कथं सात्रिको मवान्‌ ॥९२॥ 
शास्ताशेषस्य जगतो न त्वं नेव चतुसुखः । 
इत्थं सबै समाळोक्य संहरात्मानमात्मना ॥ ५८॥ 
नो चादिदानी क्रोधस्य महाभरवरूपिणः 
वज्राशनिरिव स्थाणोतवेवं मृत्यु: पातिष्याति ॥५९॥ 

सूत खाच-- 
त्युक्तो वीरभद्रेण नृसिहः क्रोधंविह्ृळः 
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ननाद्‌ ततुवेगेन तं ग्रहीतु प्रचक्रमे ॥६०॥ 
अत्रान्तरे महाघोरं तरिपक्षभयकारणम्‌ । 
गगनव्यापि दुर्धषं शेवतेजःसमुद्ववम्‌ ॥६१॥ 
सहस्रबाहुजेटिलश्वन्द्राधकृतदखरः । 
'समुगाधशरीरेण पक्षाभ्यां चञ्चुना द्विजाः ॥६६॥ 
स्पष्टदृंड्टो ५धरोष्ठ श्र हुंकारण युतो हरः। 
'हरितदशनादेव विनष्टवळविक्रमः ॥६७॥ 
बिञ्दोर्म्यं सहस्रांशोगधः खद्योतविभ्रमम्‌ । 
अय विश्रम्य पक्षाभ्यां नामिपादेभ्युदारयन ॥७०॥ 
'पादाबबाध्य पुच्छेन बाहुभ्यां बाइमण्डलम्‌ । 
भिन्दन्नुरसि वाभ्यां निजग्राह इरो हरिस्‌ ॥७१॥ 
ततो जगाम गगनं देवेः सह महार्षभिंः । 

_सहसेव भयाद्विष्णु विहगश्च यथोरगम्‌ ॥७२॥ 
उत्सिप्योस्किप्य संग्रह्म निपात्य च निपात्य च। 
उडीयोड्डीय भगवान्‌ पक्षाधातविमोहितम्‌ ॥७३॥ 
नीयमानः परवशो दीनवक्तः कृताअलिः । 
उष्टा परमशानं हरिस्तं ललिताक्षरैः ॥७५॥ 

-तसिंह उवाच 
नमो रुद्राय शर्वाय महाग्रासाय विष्णवे । 
नम उग्राय भीमाय नमः कोधाय मन्येव ॥७६॥ 
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| यूत उराच 
नाज्नामषशतेनेवं स्तुत्वामृतमयेन तु । 
पुनस्तु प्राथयामास नुसिंइः शरभेश्वरम्‌ ॥९५॥ 
यदा यदा ममाङ्चानमत्यहंकार दाषितम्‌ । 
तदा तदापनेतव्यं त्वयेव परमेश्वर ॥९६॥ 
एवं विज्ञापयन्‌ प्रीति शङ्कर नरकेशरी । 
नन्वशक्तो भवान्‌ विष्णो जीवितान्तं प्राजितः ॥९७॥ 
तद्रकतशषमात्रान्त कृत्वा स्वस्य विग्रहम्‌ । 
शुक्तिशित्यं तदा भङ्गं वरिभद्रः क्षणात्ततः ॥९८॥ 
देवा उलुः--- 
अथ ब्रह्मादयः सर्वे वीरभद्र त्वया दशा । 
जीविताः स्मो बयं देवाः पजन्यनव पादपाः ॥९९॥ 
एतावदुक्ता भगवान्‌ वीरभद्रो महाबळ: । 
पश्यतां सर्व भूतानां तत्रेवान्त (धीयत ॥११४॥ 
तसिहक्च्तिवसनस्तदाप्श्ाते शङ्करः । 
| -पक्त तन्सुण्डमालायां नायकत्वेन कटिपतम्‌ ॥११५॥ 


लिगपुराण अध्याय &६ 


लखनऊ १८६७ का मुद्रित 


| भी भगवान्‌ बोले 
हे भैरव ! देबताओको भी असमय भय उतपन्न हुआ, वह 
पैसिहरूप अजि भड़की है, उसे शान्त कर ॥१२॥ पहले तू उसे 
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“वसली हेता हुआ समझा, उस से यदि शान्त न दोवे,तो मेरा | 
श्रेष्ठ भैरव रूप उसे दिखा ॥१३॥ हे वीरभद्र । तू मेरी आज्ञा से 
उसके सूक्ष्म तेजको सूक्ष्मसे, तथा स्थूलको स्थूळ तेजसे नाश | 
करके उसका कटा हुआ सिर ळे आ ॥१७॥ इस प्रकारसे आज्ञा 
पाकर प्रशान्त शरीर घारी, गणाध्यक्ष (भैरव) शीघ्रतासे वहां ' 
गया, जद्दां चुसिहंजी थे ॥१५॥ तब वीरभद्र हरने उस हरि | 
(दुखद) को खमझाया। और ईशान ( भैरवं ) ने ऐसे वचन 
कहे, जेसे पिता अपने औरस पुत्र को कहता है ॥ १६॥ | 
वीरभद्र जी बोले-- 


हे भगवन ! संसारके सुखके लिए आपने अवतार लिया है। . 
हे माधव | विधाताने संसार की स्थिति के लिए आपको नियुक्त 
किया है ॥१७॥ वराहरूपसे उद्धार की हुई परथिवी को आप 
कूमेरूपसे धारण करते हो, इस हरिरूप (सिंहरूप) से आपने . 
| हिरण्यकशिपु को मारा है ॥१३॥ हे भगवन्‌ नरसिंह ! आपका 
यह शरीर अत्यन्त भयङ्कर है । हे विश्वात्मन्‌ ! तू मेरे समीप 
_ इसका उपसंहार नाश कर दे ॥२४॥ ‘ 
सूत ने कहा-- | 

वीरभद्रके इस प्रकार शान्तवाणी से कथन करने | 

पर नुसिह भगवान्‌ ने उससे अधिक महाघोर क्रोध का. 
प्रकाश किया ॥२५॥ नुसिंहजी ने कद्दा- जहां से तू आया है, . 
वहाँ जा, हितकी बात तू मत कह ! इस चराचर जगत्‌ का | 
` इसी समय नाश करूंगा ॥१६॥ मेरे नाभिकमळसे पहले चतुमुंल 
बह्मा उत्पन्न हुआ । ब्र्माके ललारंसे भगवान वृषमध्वज शिव 


२ ७ 
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जी उत्पन्न हुए ॥३९॥ सैं कालका भी नाश करने वाला काल हं 
मैं लोका को नाश करने के लिए प्रवृत हुआ इं । हे वीरभद्र ! 
| तू मुझे खुत्यु का भी मारक समझ ! यह सारे देवता मेरी पा 
से जीते हे ॥३५॥ सूत ने कहां--चसिंह जी के इस अहंकारयक्त 
४ वचन को खुन कर अनन्तब॒ल सम्पन्न वीरभद्रने ओष्ठ फुंकारते 9 
हुए नृसिंह से तिरस्कारपूर्वक हंस कर कहा ॥३६॥ चीरमद्रजी 
| ब्रोळे-क्या त्‌ विश्वेश्व, अगस्संदत्ता, भगवान्‌ शिवजो को. 
| नहीं जानता,तेरी यह वकवास तथा विवाद केवल तेरी सत्यु का 
कारण होगा ॥३७॥ तेरे अवतार अब कान से शेष हैं, जिस 
किसी ने कर दिण । अब तू भी नामशेष होगा, अथीत्‌ नष्ट 
' होगा ॥३८॥ तू दोष को समझ, जिस से तू इस अवस्था को 
| म हुआ है। इस वास्ते तू शोध मुझ संहारचतुर के द्वारा 
नाशको प्राप्त होगा ॥३&॥ तू प्रकृति हे, रुद्र पुरुष है, उसने: 
तुझ मे त्सामथ्ये स्थापित किया है। तेरे नामिकमलसे पांचमुख ' 
वाला ब्रह्मा पैदा हुआ था ॥४०॥ न तू स्रष्टा है, न संहर्ता है, 
न ही कहीं स्वतन्त्र है, शिवजी तुझे कुम्हार के चाक की 
भांति घुमाते हैं ॥४५॥ हे भोले ! आज भी तुझ कूर्मरूपधारी का 
| सिर शिव जी की माळा के वीच पड़ा है। तू क्‍यों नहीं सम- 
| ता ॥४६॥ क्या तू भूल गया, कि शिव जी ने तेरे बराहशरीर 
दाढ. -उखाड्ड कर जो कष्ट दियां था ॥४७॥ जो 
| विश्वक्सेन रूपघारी आप उसके शूलाग्रमं जलाए गप, 
और मैंने दक्षयज्ञ में तुझ यज्ञ शरीरधारी का सिर काटा 
[पा ॥:४९ ॥ सरुद्णसमेत तू संग्राममे दधीचसे हार गया था। 
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सिर खुजलाते हुए तू उसे क्या भूल गया ॥५०॥ हे चक्रपाणे! _ 


जिसके चिक्रमसे तेरा प्यारा चक्र है, बह तूने कहां से पाया, 
बह किसने बनाया, तू वह भी सव भूल गया ॥५१॥ यह सारे 
लोक में ने नाश कर दिए, तू निद्राधीन हो कर खमुद्रमे खोता 
है, ऐसा तू सात्विक केसे १ ॥५२॥ खारे संसार का शासक 


| पू 


न तू है और न ब्रह्मा, इस प्रकार सव कुछ समझ वूझ कर _ 
अपने आप अपने रूप को संहार कर ॥५८॥ नहीं तो इस . 
समय शिव जी के महामैरवरूप क्रोध की वज्ञाशनि के तुल्य. 


सत्यु तुझ पर आपड़ेगी ॥५३॥ 
सूतबोले- 


,  घीरमत्रके इस प्रकार कहने पर क्रोधसे विहळ होकर | 

चुसिह जी गरजे और तोत्र वेग से उसको पकड़ने लगे ॥६०॥ 
इस वीचमें विपक्षियां को डराने बाळा महाघोर, आकाशव्यापि, | 
असहा शेवतेज प्रकट हुआ ॥६१॥ हे द्विजो हजारौ सुजाओ 
बाला, जराधारी, आधा चांद जिसके माथे पर है, जिसका . 


आधा शारीर सिंह का है, पक्षों बाला, तथा चाचचाळा ॥६६॥ 
दाढ और अधर ओष्ठ जिसके स्पष्ट है,और हुंकार करता हुआ 
शिव ( प्रकट हुआ ) उसके दर्शन से नुखिंह जी का वल विक्रम 


नष्ट हो गया ॥३७॥ उसके सामने (नुसिहजी) पेसे दोगए, जैसे | 
सूय्येके भकाराके;समक्ष जुगचु की चमक । इस के पश्चात्‌ पक्षासे 


घुमा कर नासि तथा पर फांडे ॥७०॥ पुच्छ से पैरों को वांधा, 
और बाहुऔ से उसकी भुजाओ को, बाहुओ के द्वारा उसकी 
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| छाती मे चोट करते हुए ॥७१॥ तव देवताओं और महर्षियों 
) के साथ अचानक भयभीत | विष्णु (नुसिंह) को जैसा 
पक्षी ( गरुड ) सांप को ऊपर फेंक फँककर, -फिर पकड़ 
कर फिर नीचे गिरा गिरा कर, और उड़ उड़ कर पक्षाघात 
से मूर्छित करके आकाश में लेगया, भगवान ने पराधीन, ` 
दीनसुख, कृतांजलि होकर सुन्दर शब्दों से महादेव जी 
की स्तुति की ॥ ७२, ७३, ७५॥ नुसिंह जी योळे-रुदर, जब, 
| महाप्रासविष्णु को नमस्कार ! उग्र, भीम को नमस्कार, क्रोध, 
| मन्यु को नमस्कार ॥७६॥ सूत जी बोळे-इस प्रकार अस्तमय 
| १०८ नामों से स्तुति कर उस . नसि ने शरमेश्‍वर ( शरम 
पक्षी रूपधारी महादेव ) से प्रार्थना की ॥९५॥ हे परमेश्वर ! . 
| जब जव मुझे अहंकार से दूषित अशान हांचे, तब तब आप 
उले दूर कीजिए ॥ 8६ ॥ इस प्रकार शिवकेप्रति प्रेम जतळाते 
इुप नुसिह जी को ( शिव जी ने कहा ), हे विष्णो । अब आप 
अशक्त हैं, अब तो जीवितान्त द्वार चुके हैं अर्थात्‌ मारे जाओगे 
॥३७। उस के सुख मात्र को काट कर उस के सारे शीरीर 
का शुक्तिशित्य भंग ( पेसा तोड़ना, जिससे अन्द्र की हडडियां 
तक दीखने लगे ) कर द्या ॥९८॥ देवताओं ने कहा--इसके 
| वाद हे वीरभद्र ! तेरे कारण ही हम ब्रह्मादि देव जीवित है, 
| जैसे बादल से वृक्ष जीते हें ॥९&॥ इतना कहकर सब के 
| देखते हुए महाबली भगवान, वीरभद्र वहीं अन्तर्धांन हो गए 
॥ ११४॥ तब से लेकर महादेव जी नुसिंह--च्मधारी हैं, और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& गरुड पुराणकी आलोचना 6 १३४ 
उसके शिर को अपनी सुण्डमाला में नायक ( सुमेरु) बनाया: 
है॥११५॥। 
पाठक विचारं। कि लिंगपुराण की कथाको सच्चा माने, 
या गरुडपुराण के चुतान्त को । एक तडस्थ जिज्ञासुके लिए ' 
बिकट संकट है । हमारी' समझ में आय्यौ में फूटडालने कें 
लिए किसी आय्ये-घम्म-विरोधी ने यह खारा गोल माळ 
किया है । इस संघटन के युग में, उचित है कि, इस प्रकार 
की परस्पर निन्दात्मक कथाओं को निकाल दिया जाए, ताकि 
शच, वेष्णंवाद्‌ सब संप्रदायों मे एक दूसरे के प्रति प्रीति होकर _ 
जातोय उत्थान मे सहायता मिळे) | । 
र ह रक 
आदिमो रौरवः प्रोक्तो महारोरवको ऽपरः । 
अतिश्ञीतस्तुंतायस्तु चतुर्थो हि. निकृन्तनः ॥ ४७ 
- अप्रतिष्ठः पचमः स्यादासैपत्रैवनो ऽपरः 
संप्मंस्तप्तकुंम्भस्तु संसत नरका मंताः धटी 
प्रे, का० अ०दे। | 
“ १ रौरंव,रं महा रौरव ३ अतिशीत ४ निक्नन्तन ५ अप्रतिष्ठ, . 
६ असिपत्रचन ७ तत्तकुस्भ यह खात नरक माने मप है ॥७७-४८॥ 
नरको का चित्र अत्यन्त भयङ्कर चित्रित किया गया है।' 


र केवल अतिशीत नामक नरंक के चित्र के एकांश का यहाँ | 
निरूपण करते हैं-- | 
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हिमखण्डबहो वांयु्भिनस्त्यस्थीते दारुणः । 
मज्ञासगर्थिलितमउनन्ति क्षुधा।न्विताः ॥२०॥ 
1 टे ० का० अ० ३ ` 
भयङ्कर ठण्डी हवा हड्डियों को तोड़ती है। (नारकी लोग) 
आज़ का मारे मज्जा रुधिर, हड्यो से बहने वाले पदार्था को 
खाते है ॥२०॥ 2 


>>>“... 


श्रयन्तेन्यान्यापे तथा नरकाणि नराघमाः। ८27 शनुस 
कर्मणां तारतम्येन तेषु तेषु पतन्ति हि । yi 8 
तथा हि नर॒की रोधः शूरकस्ताछ एत्र च १: ६. > ; 
तप्तकुम्भो पहाज्वालः शवळो ऽथ विमोहन::॥५% फा 53 
क्रिमिश्च क्रिमिभक्षश्च लालाभक्षो विषञ्जनः । 
अधःशिराः पूयवहो राषिरान्थश्व विइसुजः ॥५१॥ 
तथा वैतरणी सू (मू ) मसिपत्रवनं तया । 
अग्निज्वालो महाघोरः संदंशो वाप्यभीजनः ॥५२॥ 
तमश्च कालसूत्रे च छोहश्वाप्यभिदस्तथा । 
` अप्ातठो ऽ प्यवीचिश्च नरका एवमादयः ॥५१॥ 
तामसा नरकाः सर्वे यमरस्य विषये स्थिताः । 
येषु दुष्कृतकमाणः पतानति डि प्रथक्‌ एयकू ॥९४॥ 
और सी तरक सुने जाते है जिन में तीच मनुष्य अपने 
कृमौ के न्यूनांधिक्य से पड़ते हैं, जैसा कि-नरक, रोघ, शूकर, 
ताल, तपतकुस्भ, -महाज्वाळ, शवल, विमोहन, (क्रिमि, किमि 
भक्ष, लालाभक्ष विषञ्जन, अघः ५ पूयवह, रूधिरान्धः, 


4 / 
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जन, तम, कालसूत्र, लोह, अभिंद, अप्रतिष्ट, अवीचि, आदि 
नरक है ॥४८-४श। यह सारे नरक तामस है । और यम के 


जाते हें॥५४॥ वाळे पृथक्‌ पृथक्‌ डाळे - 


आचार काण्ड के ५७ व्रं अध्याय में सुचनकोश वर्णन 
प्रसंगमे रौद्र पुष्कर डौ पस्थ नरक गिनाप गए हैं । उनका इनसे 
कुछ भेद है। पाठको के ज्ञानाथ उनका भी यहां उल्लेख करदेते हैं- 
`  रैद्रे ठु पुष्करद्वीपे नरकाः सान्ति ताज्छणु । 
रौरवः सूकरो रोधस्तालो विनशनस्तथा ॥४॥ 
महाज्वाळस्तपकुम्भा लवणो ५ थ विमोहितः । 
रुधिराख्यो वैतरणी कृमिश्ञः कृमिभोजनः ॥५॥ 
आसपत्रबनः कृष्णो नानामंक्षश्च दारुणः । 
. पथा पूयवहः पापो वह्वज्वाळस्त्वघः द्चिराः ॥६॥ 
सन्देश; कृष्णसूत्रश्च तमश्चावीचिरेव च । 
श्‍्वभांजना 5 याप्रतिष्ठोष्णवीविर्नरकाः स्मृताः ॥७॥ 
रौद्र पुष्कर द्वीप में जो नरक उन्हं सुनो । रौरव, सूकर, 


रोध, ताळ, विनशन, महाज्वाल मोहित 
छ्‌, » महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, विमोद्दित, 
अथिर, बेतरणी, मिशा, कुमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, : 


स १ दारुण, पूयवह, पाप, वहिज्वाछः । अधःशिराः, 
१ रुष्णसू, तम, अवीचि, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ, उष्ण- | 
बीचि, यह नरक कहे जाते हैं ॥॥॥ _ 


दोनों सूचियो मै कुछ भेद है। दूसरी सूची में नाम. थोड़े 
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है, किन्तु कुछ नए नाम भी हैं, जेसाकि--विनशन, लवण, 
कृष्ण, नानाभक्ष, दारुण, पाप, श्वभोजन और उष्णवीचि ॥ 

. दूसरी सूची का नानाभक्ष पहली सूची का लालाभक्ष 

प्रतीत है । अर्थात्‌ जिस नरकमें लाला लार खानी पड़े। 

नरको के नाम से ही उनको भयंकरता प्रतीत ददो जाती है। 

_ यथाः -पूयवह = जिसमें पीप वहती हो, रुधिरान्धः, जिसके 

निवासियोंका भोजन रुघिर-लोह-खून हो। विड्सुज जहां मळ 
, खाना पड़ना हो । अकर“ 

प्रतीत होता है, पाप से डराने के लिए यह सारी कल्पना 

की गई थी । | य 


ध.. 


| भारतवर्षे की महिमा 
गायन्ति देवाः किळ गीतकानि घन्यास्तु यें भारतभूमिभागे । 
य फलाजनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
| . प्रे० का० अ० १। स्छो० २७1 
“ देवता लोग गीत गाते हैं कि घे मनुष्य धन्य हैं, जो स्वर्ग 
नु का फल कमानेकेलिए फिरसे भारत भूमि में उत्पन्न 

॥ 
कितने सुन्दर शब्दों म॑ भारत को महिमा आई है । 

महाभारत में प्रक्षप 
आर्य समाज के प्रवत्त क महर्षि दयानन्द तथा उनके अचु- 
यायी तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि महाभारत में प्र- 
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क्षिपतांश अधिक है । गरुड़पुराण भी यही वात कहता है यथा-- 
देत्या; सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा कृत युगे मारते षटूसहख्यास्‌ । | 
निष्कास्य कांश्रिन्नवनिर्मितानां निवशनं तत्र कुवार्मि नित्यं॥ 
ब्र०्क० ३० १। न्छो० ६&। 
छृत--सत्युग में सारे देत्य ब्राह्मण कुलो में उत्त्पन्न होकर 
छः हज़ार छोकवाले भारत ग्रन्थमें कुछ अंश निकालकर नप 
“बने अंशों का निवेराप्रक्षेप नित्य करते रहते हैं । 
इस पर किसी विशेष वक्तव्य की आवश्यकता नहीं । 
, 'इंमारे विचारमे सूळ रछोकमें 'कतें युगे? के स्थानमै कलो 
युगे? पाठ हो, तो अर्थ की दृष्टि से खंगत होगा। ` 
आजकल महासारतके प्रत्येक अध्याय की समासतिसूचक पुष्पि- . 
का में “शत साहस्रयाम्‌ महाभारतसंहितायान” लिला रहता 
' है। उपयुडुत स्ोकसे प्रतीत होता दै । “घद्सहखयाँ'के स्थान 
रान्ति से कमी किसी ठेखक ने' शतसहस्र यां' लिख दिया 
होगा। आगे आनेवालौ ने देखा, कि यहद शतसहस्री पक 
छाख छोक वाली पोथी नहीं है, अतः कईयोने उस न्यूनता को 
पूरा करने की चेष्टा की, जिसका परिणाम यह है कि आज 
महाभारत में एक लाख से भी अधिक >छोक हैं । 
ब्रह्म, जीव, प्रकृति का नित्यत्व तथा सत्यत्व 
नारायणो नाम इरेः स्वतन्त्रः 
भिया वित्ना नाखि कदापि ताक्ष्मे 1 
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हरसुन्दस्य पदारविन्दक्रपपाणा परमादरेण ॥२४॥ 
| हरे विना श्रीरपि देशकाळे नास्तीति मोक्लेछुभिरेव वेद्यम्‌ । 
यस्यामधादूरवायमलुक्षणं च स मायिका चेन्द्रिजाछिका॥२८॥ 
वदन्ति ये अधुरा सूदरूपा अंधंतमः परविशन्त्येव सबै । 
माया नाम प्रकृतिस्त्ववमाहु: सुसूक्मरूपा नहु चेन्द्रजालिका ।२६॥ 
तस्याभिमानः श्रीरिति वेदितव्यो वीयाधानं तत्र तेषां च मेल; । 
काय्योन्सु खं मेळन चाहुराय्यो इतो रूपं नाहुराय्याश्च विष्णोः।२७ 
सानादि नित्या सत्यरूपा च, ` | 
बिष्णोमिथ्यारूपा सा कथं स्यात्खगेन्द्र । 
ससा तनुः प्रकृतेस्तन्िगूढा 
सत्यतमाहुव्यवहारा4रूपम्‌ ॥२८॥ 
| च्यवहाररूपा ससता चेलक्र्या- 
स्तदा कथं स्याद्यदनादिभूता । 
अनादिनित्या यदि न स्यात्खगेन्द्र ! 
। उसृक्ष्मरूपण न कारणं स्मरात्‌ ॥२९॥ 
सूकषमेण रूपेण न च कारणं स्यात्‌ 
तह प्रपंचस्य कारणं वद 1 
अविद्याया वशतो विष्णुरेव 


| गाना रूपेहंइयते विष्णुरेव ॥३०॥ 


१३७ 
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शास्रज्ञानान्नाशञमेति ह्यविद्या 
न संशयो हारिणा चेक्यमोति । 
एवं ब्रूषे यादै वादान्‌ स्वगेनद्र ! 
व्ष्येह ते तत्र युक्ति शृणु त्वम्‌ ॥३९॥ 
सबैज्वरूपस्य हि मे सुरारेः 
कथे इरेधरते हज्ञता च॥ 
' सूर्ये यथा तमो नास्ति तथा नारायणे इरो। 
' अज्ञान नास्ति पक्षीन्द्र कथं तत्वं ब्रवीष्यहों ॥३२॥ 
अतो नाई ब्राह्मणत्वादकाला- 
दुपाधि संबववशादज्ञता चेत । 
सर्वज्ञासों कुत्र पक्षीन्द्र विष्णु- 
रल्पज्ञजीवो ज्ञानशुन्यश्व कुत्र ॥३३॥ 
विरुद्धयाश्वानयोः सबैदैच । 
कथं चेक्य संवादिष्यान्त वेदा: । 
देशे काळ सबेदा दुःखहीनों 
लगत्कत्ती पूर्णशक्तिः सदैव ॥३४॥ 
जीवः सदा स्तरल्पकत्तीस्त _ ` 
पूणः संसाररूप दुःखरूपे च नित्यम्‌ । 
विरुद्वयोश्चानयोञ्चवयमाइु- 
रीशस्य मायावशतो मायिनञ्चः॥३९॥ . 
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खगेन्द्रातः प्रक्ृतिः सूक्ष्मरूपा . ` 
| ' सा नित्य सा सत्यभुता सदेव 


एवं स्वयं काळवाय्वादिकानां 

परमाणवः सत्यरूपाश्च सन्ति ॥३६॥ 
वया व्हते ह. | 

हे गरुड़ ! 'श्री' के विना नारायण नामक इरि कमी भी स्वतन्त्र 
नहीं है। सदा आदर से विष्णु की सेवा मै तत्पर रहने वाळी 
श्री भी हरि के बिना किसी देशकाळमे स्वतंत्र नहीं होती। 
| [अर्थात्‌ जहां जहां श्री’ प्रकृति होती है, |वहां वहाँ भगवान्‌, 
। अवश्य रहते हैं,और प्रकृति भगवत्मेरणाके विना स्वयं कुछ भी 
नहीं कर सकती ।] ऐसा सुसुक्षं को जानना चाहिए । जिस 
थरी में भगवान्‌ ने घोर्य्यांधान किया । वह थ्री तो मायामयी। 
इन्द्रजाल की बनी हुई है । ऐसा जो मूढ़ असुर कहते हैँ,वद सारे 
घोर अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं । माया प्रकति.का नाम है, वह 
अत्यन्त सूक्ष्म रूपवाली है । वह पेन्द्रजालिक नहों है ॥२४-२६॥ 
उसका अभिमान करना “शी” है, उसमें बीयांधान उनका-प्रकृति 
। उस्का मेळ है । 'मेळ' का अर्थ आय्येलोग कार्य्योन्मुल दोना 
कहते हैं। इस चास्ते आर्यं लोग भगवान्‌ मेँरूप नहीं मानते । 
1२७। विष्णु की बह ( प्रकृति ) अनादि नित्य तथा सत्यरूप ह 
| दे खगेन्द्र ! ( गरुड़ ) वद्द मिथ्या केसे हो सकती है। प्रकृति 
| फा शरीर सच्चा है । सत्य” का अर्थ व्यवहार योग्यता! बताते 
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ह ॥२८॥ ( शंका ) यदि प्रकृति की सत्यता व्यवहार रूपा है, 
तव चह फिर अनादि केसे हो सकतो है। ( समाधान ) हे 
गरुड़ ! यदि बह अनादि नित्य न हो तो सूक्ष्मरूपसे कारण नहीं | 
हो सकती ॥२8॥ सूक्ष्मरूपसे यदि कारण न हो,तो प्रपंच-संसार 
का कारण वता । ( यदि तू कहे ) कि अविद्याके बश से विष्णु 
ही नाना रूपो से दीखता है । शास्त्रज्ञान खे अविद्या नष्ट होती 
है, फिर निःसंशय ( यह प्रपञ्च ) विष्णुके साथ एकता को प्रा 
होता है। हे गरुड़ यदि तू ऐसी वातं कहे तो मैं तुमे इसका 
युक्तिपूर्ण उत्तर कहता हूँ । तू खुन ॥ ३१॥ मुझ सर्वशरूप 
हरिम अज्ञता केसे हो सकती है ? जैसे सूय्यै में 
अन्धकार नहीं है, पैसे ही नारायण हरिमे अज्ञान नहीं है। 
तब हे गरुड़ ! तू ऐसी बात केसे कहता है १ ॥ ३२ ॥ अतः मै 
ब्राह्मणादि नहीं हूं यदि अनादि काल से उपाधिवशसे मुझमें 
_ अक्षता कहो | तो हे पक्षीन्द्र ! कहां सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु और 

' कहां ज्ञान शुन्य अल्पश जीव ॥३३॥ सदासे इन दोनों परस्पर 
विरुद्धस्वभाव।वालो की एकता चेद्‌ केले निरूपण कर सकते. 
हैं। जगत्कर्ता परमेश्वर सब देश तथा सबै कालमै दुःखरहित 
तथा सर्वदा पूर्ण शक्ति सम्पन्न है, और जीव सदा स्वहपक्रिया 
चाळा है । और दूःखरूप संसार में सदा पूर्ण रहता है। इन 
दोनो विरुद्धस्वमाववाळो की एकता माया के कारण 
'लीग ही कहते हैं ॥३४-३५॥ इस चास्ते हे गरुड़ ! प्रकृति सह 
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रूप है, नित्य है तथा सदैव सत्य है । इसी प्रकार कालवायु 
आदि के परमाणु भी सत्यरूप हैं ॥३८॥ 2 
कितने स्पष्ट दाव्दोर्मे वैदिक चैतवादका निरूपण किया गया 
है। वेदान्तियों के प्रति जो क्ट्रक्तियाँ इस सम्बादम थीं, 
उनको हम ने जानवूझ कर छोड़दिया है। इसी पुराणमें अन्यत्र 
भी अनेक स्थकाँमे प्रकृति का नित्यत्व तथा सत्यत्व प्रति- 
पादन किया गया है | 
- अनन्त-लक्ष्ण 
परमात्मा और परमाणुके अनन्तता-कथन प्रसङ्गमै श्रीकृष्ण 
जी महाराज गरुड़ से कहते हैं-- क 
काळकोटिबिहीनत्वं काळानंत्यं बिदुर्बुथाः ।_. 
दशको टिविहीनत्वे देशानन्त्य बिदुबुधाः ॥४८॥ 
' युणानामप्रमेयत्वे गुणानन्त्यै विदुर्बुधाः । 
आनन्त्य त्रिविधं नित्यं इरेनान्यस्य कस्यचित्‌ ॥४९॥ 
अतश्च परमाणूनां पार्थिवाऽऽनन्त्यवादिनाम्‌ । 
भद: परस्परं ज्ञेयस्तथेशस्य महात्मनः ॥५५॥ 
[ . त्र० कां०ण्अ० ३॥ 
काठको टि-से विहीनता ( अर्थात्‌ जिसमें पूर्वापर कालका 
व्यवहार न हो सके ) को विद्वान लोग कालखम्वन्धी अनन्तता 


| ते दै ॥ देशकोडि राहित्य ( अर्थात्‌ जिसमें पूर्वापर देशका 


व्यवहार न हो सके ) को दैशिकं अनन्तता कहते हैं ॥४८॥ गुणों 
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` के अप्रमेय होने के कारण विद्वान, लोग णुर्णोकी अनन्तता कहते 
हैं । तीनां प्रकार की अनन्तता भगवान, विष्णु में खदा रहती है | 
और किसोमे नहीं ॥ ४९ ॥ इस वास्ते, हे राजम्‌ ! परमाणु का 
अनन्त देश ओर काल की सोमा रहित मानने वालोको इनका 
'परस्पर = एक दूसरे से, तथा परमात्मा से भी भेद जानना 
चाहिए ॥५५॥ 
हरिनिन्दा का अर्थ 
गुणपूर्णस्य विष्णोस्तु निर्शुणत्वविचिन्तनम्‌ । 
जातानन्दादिपूर्णाख्य साइमित्यादिचिन्तनस्‌ ॥६०॥ 
चिदानन्दात्मके देवे उत्पत्त्यादिविचिन्तनम्‌ । 
अच्ड्दयामेद्यगात्रेषु च्छेदभेदादिचिन्तनम्‌ ॥६१॥ 
देव्या नित्यावियोगिन्या वियोगा दिचिन्तनम्‌ । 
छेशशोकादिशून्यस्य इरेः छेशादिचिन्तनप ॥६२॥ . . 
' च्यासरामाद्र्पष्मनूषिविपर्त्वाचन्तनम्‌ । ` 
कृष्णरामादिरूपेषु अन्तरस्य विचन्तनम्‌ ॥६३॥ 
रामकृष्णादिरूपेषु अन्तरस्य विचिन्तनम्‌ । 
रामकृष्णादिरूपेषु पराजयबिचिन्तनम्‌ ॥६४॥ 
सन्तानाय तु कृष्णेन शिवपूजादेचिन्तनम्‌ । 
राभण दुःखयुक्तेन लिंगस्य स्थापनं कृतम्‌ ॥६०॥ 
पचशातुमये कृष्णे हारिरूपविचिन्तनम्‌। . 
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सय व्यक्तसयळ चापे चिदानन्दस कल्पनम्‌ ॥६६॥ 
पितृमातृद्विजातीनां हरिरूपत्वचिन्तनम्‌ । 
अस्वतन्त्रेण रुद्रेण हरेरेक्यादीचन्तनम्‌ ॥६५॥ 
विष्णो सूर्येण साके च अभेदादिविचिन्तनम्‌ । 
सर्वोत्तम: सुय एव बिष्णाद्यास्तस्य किंकराः ॥६८॥ 
इत्यादिचिन्तनम्‌ दोषो हरिनिन्देति चोच्यते ॥६९॥ 
त्र० का० 
पूर्ण गुण विष्शु को निगुण विचारना, 'में पूर्णानन्द्स्वरूप खड कं 
ऐसा सोचना ॥६०॥ चिदानन्द स्वरूप परपात्मा की उत्पत्त्यादि 
य अछेद्य अभेद्य के विषयमे छेदभेद की कल्पना करना॥६१॥ . 
। विमुक्त न होनेवाली देवी ( प्रकति ) के वियोगादि का 
विचारना, क्लेश शोकादि से रहित भगवान में क्लेशादि की 
चिन्तना ॥६२॥ व्याखादि को अनृषि समझना तथा रामादि को 
ब्राह्मण समझना, कृष्ण और बलराम में सेद का मानना ॥६३॥ 
सम कृष्ण आदिमं भेद अंगीकार करना और रामकृष्णादि की 
पराजय मानना ॥६४॥ सन्तानके निमित्त कृष्णजी द्वारा शिव- 
| जन की वात कहना, दुःजयुक्त रामने लिंग की स्थापना की । 
| खा कहना ॥६५॥ पंचधांतुमय कृष्णमें =मूर्तिमें हरिरूपकी 
केल्पनाकरना स्वयं व्यक्तस्थळ में चिदानन्द स्वरूप को कल्पना 
| करना ॥६६॥ पिता,मोता तथा ब्राह्मणो को हरिरूप मानना,परः- 
फैन शिवके साथ हरि की एकरूपता आदिका कथन करना 


9 
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॥६७॥ विष्णुका सूय्यै के सभेद आदि कथन, सूय्यै सर्वश्रेष्ठ है, 
. विष्णु आदि उसके सेवक है, ॥ ६८ ॥ : इत्यादि चिन्तन करना 
दोष है, और यह हरिनिन्दा कहलाती है । | 
पौराणिक भाई विचारे, हरिनिन्दा कौन करता है? यह 
गरुड़पुराणके जो पुराणोंम मुख्यपुराण हैं, वचन हें । 


` विपरीत ज्ञान 


शिळायां विष्णुबुद्धिस्दु विष्णुबुद्धिद्विजि तथा ॥४२॥ 
सलिले तीथबुद्धिस्तु रेणुकायां तथेव च। । 
शिव सुर्य षण्मुखे च विष्णुबाद्धः खगेश्वर ॥४२॥ 
इत्याद्यमखिलं ज्ञानं विपरीतामीति स्पृतम्‌ ॥४२॥ 
० का० अ० १६ 
दिळापत्थरमे विष्ण भगवान्‌ तथा ब्राह्मणोमें विष्णुभावना 
जलमे और रेणुकामें तीर्थेभावना और शिव, सूय्यै तथा षण्सुख 
कात्तिकेयमे विष्णुबुद्धि करना इंत्यादि,दे गरुड़ | यह सारा ज्ञान 
विपरीत ज्ञान कहा गया है। 
इससे अधिक मूत्तिपूजादि का खण्डन कोई क्या करेगा ! 


तप का अर्थ 
` तप आलोचनं परोक्तं तस्त्वानां च विनिर्णयः 
ूर्वाजितानां पापानामनुतापस्तपः स्मृतम्‌ ॥६॥ | 
3 त्र० का० अ० २४ 


ढा 
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तत्वों के विचार तथा विशेष निर्णयः को तप कहते हैं कल अर 
| किए पापौ का पश्चात्ताप करना तप कहलाता ह | . 
गोप्य 
पुराणों का अनुसरण किया जाय, तो पुराणों का प्रकाशन 
| कभी भी न करना चाहिए । अनेक स्थानों पुराणांमें पतदर्थक 
वाक्य आप इं-- 
इदं तु परमं गोप्यं तवोक्त च खगेश्वर। . | 
न कस्यापि च वक्तव्यं गोप्यत्वात्खगसत्तम ॥४०॥ 
अ्०'का० अ०:२७ | 
हे गरुड़ | यह तुझे परम गोपनोप. ( छिपाने!योग्य' ) बात 
कही है। हे पक्षिश्रेष्ठ ! गोप्य होने के कारण यह किसी को भी 
नवंतानी चाहिए॥४०। 7 
1 कृष्ण महाराज की इतनी कड़ीः आज्ञा होने पर भी. इसका 
ले बन्धोः प्रचार किया जा रहा है। इसका कारण समझनमै 
नहीं आता. क्या कृष्णजीकी आज्ञाको उल्लंघन करना पौराणिको 
को दृष्टि में पाप नहीं ॥ . 
॥ - पुराण अवणनिषेध 
नदं पाद्य वामनं वे वाराहँ तंथामेय भविष्य पुर्वशष्टौ । 
| तान्याहुःरा जसानीति विश्रासतत्रकदेशःसातिकस्तामसश्च।१॥ 
रजः प्राचुर्याद्राजसानीति चाहुः 
श्राव्याणि नेतानै मुसुक्षुमिस्सदा ॥५४॥ 
- त्रा० का० अ० १ 
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स्कन्द, पद्य, वामन, वराह, अशि, भविष्य पुराण इनको 
- विद्वान. राजसपुराण कहते हैं, उनमें कोई कोई अंश सात्विक 
और तामस भी है ॥ए३॥ रजोगुण को प्रधानता के कारण इन्द 
कहते हे । मोक्षाभिलाषी इन पुराणों को कभी न सुन॥१४ 
ब्रह्मा डछुंग्य ब्रह्मववत्तक वें 
मार्कण्डेयं त्राह्ममादित्यकं च ॥ 
एतान्याइस्तामसानीति विप्रा- 
स्तत्रेकदेशः सातिको राजसश्च ॥९९॥ 
` श्राव्याणि नैतानि मनुष्यलोके 
तस्वच्छामिस्तामसार्नात्यतो इ ॥५६॥ 
। ० का? अ० १ 
ब्रह्मांड, लिंग, ब्रह्मचेव्ते, माकेण्डेय, आहय और आदित्य 
पुराण, इन पुराणों को विद्वान. तामस पुराण कहते हें 
कोई कोई स्थळ सात्विक और राजस भी है॥५५॥ तत्त्वाभिकाषी 
लोग मलुष्य ळोकमे इन्हें न सुने, क्योंकि यह तामस हे ॥४९॥ 


क्या शिवपुराण महापुराण नहीं 
ब्रह्मकाण्ड के. प्रथमाध्याय में भागवत, विष्णु तथा गरूड" 
पुराण की मुख्यता प्रतिपादन करके मत्स्य, कूम और वायु 
` पुराणो को सात्विक कहं कर पश्चात्‌ उपर्युद्धत नोक आए है! 


` इन में शिवपुराण का नाम कहीं नहीं है । पौराणिक भाई पर्क 
बार व्यवस्था करके निश्चय करदे, कौन कौन से पुराण महा 
पुराण हैं, और कौन कौन से उपपुराण । 
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देवीभायबत पुराणमें भी पुराणगणना प्रसंगमे महापुराणों में 
'शिवपुराण का नाम नहीं मिळता है। गरुडपुराण के अनुसार 
'आदित्यपुराण' महापुराण है, किन्तु देवीभागवत में उसका 


: नाम नहीं हे । वहां अठारह पुराण में 'नारदपुराण' की गणना 


किन्तु गरुड़ में उसे महापुराणान्तर्गत नहीं माना, देवी 
भागवत का बह प्रकरण हम उद्धत कर देते हैं । नोक सरळ 
हैं, अतः अर्थ नहीं लिखते-- वड १ 
देवी भागवत प्राण के मत से म 
वत पु हापुराण और उप 
निम्न लिखित हैं । पन 232 
। .. महापुराण 
सद्य भद््य चव ब्रत्रयं बचतुष्टयं। | 
अनापाछङ्गकूस्काने पुराणाने एथक्‌ पृथक्‌ ॥२॥ 
चतुद्शसहस्रं च मत्स्यमाद्यं प्रकीतितम्‌। ` 
७ क ° 
वथा ग्रहसहस्नं तु मार्केड्यं महाद्वुतव॥ ३॥ 


चतुदश सहस्राणि तथा पञ्च शताने च। 
भविष्यं परिसंख्यात. मुनिमिस्तत्त्वदार्शामः ॥४॥ 
अष्टाद्शसहससं वे पुण्यं भागवतं किल । 

- तथा चायुतभख्याकं पुराणं ब्राहमसंज्ञकम ॥५॥ 
द्वादशव सहस्नाणे ब्रह्माण्डं च शताधिकम्‌। 
तथाष्टादशसाहस्ं ब्रह्मवेवतमव च॥६॥ 
अयुतं वामनार्यंच वायव्यं पट्शताने च। - 
चतुविञ्चाते संख्यातः सहस्राणि तु शौनक ॥७॥ 
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न्रयोविशतिसाहस वेष्णवं परमाहुतम्‌ । 
चतुर्विशेतिसाइस वाराहं परमाद्वतय' ॥८॥: 
घोडशैव सहस्नाणे पुराण चाग्निसंज्ञितम्‌ । 
पचर्षिशतिसाइस नारद परमं मतम्‌ ॥९॥ 
पंचपंचाशव. सहस्रं पाझाख्यं बिषुळं मतम्‌ । 
एकादशसइसस्राणि 1छंगारूयं चातिबिस्तृतम्‌ ॥१०॥ 
एकानपिशत्साइस्रं गारुडं हरि भाीषतम्‌। 
सप्तदशसइस्रं च पुराणं कूमं भाषितम्‌ ॥११॥ 
एकाझीतिसहस्राणि स्केदार्यं परमाङ्ुतम्‌ । 


पुराणाख्या च सख्या च विस्तरेण मयानघाः ॥९९॥: 
देवी भागवत १ स्कन्ध ३ अध्याय 


उपपुराण 
तयेवोपपुरांणानिः शृण्वन्तु ऋषिमत्तमा: । 
सनत्कुमारं प्रथमं नारसिहं.ततः परम्‌ ॥९३॥ . 
नारदीय शि चेव दोवाससमनुत्तमम.। 
कापिलं मानव चेव तथा चौशनसं स्मृतम्‌ ॥१४॥ 
वारुण कालेकाख्य च सांबं नन्दिकृतं शुभम्‌ । 

. सोरे पाराशरं प्रोक्तमादित्यं चाति विस्तरम्‌ ॥९५॥ 
माहेश्वरं भागवतं वासिष्ठं च साविस्तरम्‌ । 


एतान्युपपुराणानि कथितानि महात्माभः ॥१६॥ 
देवी भागवत पुराण १ स्कन्ध ३ अध्याय । 
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अर्थात्‌ १ सनत्कुमार २ नरसिद्द'३ नारद,४ शिव,५ दुर्वासा, 
६ कपिल ७ मु, ८ उशना & वरुण, १० कालिका, :११:सांब 
» १५ नन्दि ११ सोर १४ पराशर, :१५ आदित्य १६ महेश्वर 
१७ भागवत १८ वासिष्ठ, यह अठारह, उपपुराण हे. । 
| गरुड़पुराण ब्रह्मकाण्डके प्रथमाध्यायमे. उपपुराणों की 
गणनां इस प्रकार है-- 
अल्पान्युपपुरानि वदन्यष्टादशाने च । 
विष्णुधर्म्मोत्तिरं चेव तन्त्रं भागवतं तथा ॥०ण। 
तक्तसारं नारसिहं वायुप्राक्तै तयेव च । 
तथा हंसपुराणं च षडेताने सुनीश्वराः ॥५८॥ 
भविष्योचतरनामानं बृहन्नारदमेव च । 
, यमनारदसंवाद्‌ लघुनारदमेव च ॥६०॥ 
विनायकपुराणं च बृहद्न्रह्माण्डमेव च ॥६१॥ 
पुराण भागवतं शवे नंदिप्राक्तं तथव च । 
पाशुपयं रणुकं चेव मरवं च तथव च ॥६३॥ 
१ विष्णधम्मोत्तर, २, भागवत, ३, तत्वसार, ४, नरंखिद, 
४ वायुपुराण, ६ हँसपुराण, ७ भविष्योत्तरपुराण, ८ बृहन्नारद, 
लघुनारद, ११ विनायक, १२ वृद्ददु- 
| ब्रह्माण्ड, १३ भागवत, १४ शिवपुराण, १४ नन्दो, १६ पशुपति 
| १७ रेणुका; तथा १८ भैरव पुराण । 
पाठक | दोनो सूचिया का मिलान करके अन्तर देख 
| सकते हो । इस सूची में भागवत दो वार आया है। 
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Yo 
विष्णु के अवतार 
जगतो रक्षणायाय वासुदेवोऽजरोऽमरः । 
स कुमारादिरूपेण अवतारान्करोत्यजः ॥१३॥ 
हारिः स प्रथमं देवः ` कोमारं सगमास्थितः । 
चचार दुश्वरं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मचर्य्यमखाण्डतम ॥१४॥ 
द्वितीयं तु भवायास्य रलातलूगतां महीम्‌ । 
उद्धरिष्यन्नुपादत्ते यज्ञेशः सोकरं वपु: ॥१५॥ 
तृतीयम्रषिसर्ग तु देवर्षितमुपेस सः । 
तन्त्रे सात्वतमाचट्टे नेष्कम्ये कर्मणां यतः ॥१६॥ 
नरनारायणो भूत्वा तुय्यै तेपे तपो इरिः । 
घम्मसरक्षणार्थाय पुजितः स सुरासुरे: ॥१७॥ 
पंचमः कपिळो नाम सिद्धेः कालविप्लुतम्‌ । 
मोवाच सुरय सांख्यं तत्त्ग्रामावेनिर्णयम्‌ ॥१८॥ 

.: पुप्ठुमत्रेरपसले दत्तः प्राप्तोष्नसूयया । 
आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्नादा दिभ्य ऊचिवान्‌ ॥१९॥ 
ततः सप्तमः आकूसां रुचेयज्ञोऽभ्यजायत । 
ुतरामाचयेः सुरगणेयष्ठा स्त्रायम्भुवान्तरे ॥२०॥ 

_ अष्टम मेरुदव्यां तु नाभेजोतः उरुक्रमः । 

` दर्शयन्वत्मे नारीणां सवोश्रमनमस्कृतम्‌ ॥२१॥ 
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ऋषिभियाचितो भजे नवम पार्थिवे वपुः । 
दुग्वैमहोषंधेविमासतेन संजीविताः प्रजाः ॥२२॥ 

रूप स जगह मात्स्यं चाश्लुषान्तरसइुव । 

नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्रवस्वत मनुम॥२॥ ... . 
सुरासुराणामुदार्थि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । ,/ स म 
दक्ष कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभ्ु॥8 ही „`` 
धान्वन्तर द्वादशर्म भयोदशममेतर च । . ... 77 7 7. 
आप्याययत्सुरानन्यान्मोहिन्या माइ्याखया ॥९॥---. -- 
चतुदेशं नारासिहे चस (वर / देत्येन्द्रमार्जितम्‌ । 
ददार करजेस्भ्रेरेरकां कटकृद्यथा ॥२६॥ 

` पंचदश वामनको भूलागादध्वर बूः 

पादत्रयं याचमानः मत्यादित्सुखिबिष्टपम्‌ ॥२७॥ 

` अवतारे षोडशमे पश्यन ब्रह्मद्रुहो सपान. । 

त्रिः सप्तक्कलः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥२८॥ 
ततः सप्तदश जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 

चक्रे वेदतरोः शाखां दृष्टा पुसोऽर्पमेधसः ॥२९॥ 
नरदेवत्वमापन्नः घुरकाय्येचिकीषया । 


. .समुदरनिग्रहादीनि चक्रे काय्यौण्यतः परस ॥३५॥ 


एकोनविंशे विशतितमे टाष्णघु प्राप्य जन्मनी । 


- रामकृष्णाविति सुवो मगवानहरद्भरम्र ॥२९॥ ` 
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ततः कळूस्तु सन्ध्यान्ते सम्मोहाय सुर द्विषास्‌ । 
बुद्धो नाज्ञा जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥३२॥ 
अथ सोऽएमसन्ध्यायां नष्टप्रायेषु राजसु । ` 
मविता विष्णुयशसो नाञ्ना कल्की जगत्पति ॥३३॥ 
जगत्‌ की रक्षा करने के लिए बह ल अमर अज वा 
कुमार आदि रूपसे अवतारो को धारण करता है॥१३।॥ उस विष्णु 
देवने पहले कुमार रूप धारण करके दूसरी वारे ब्रह्मन ! दुर 
अखण्ड ब्रह्मचय्येत्रत धारणकिया।१४।।यज्ञेश भगवान्‌ विष्ण इस 
जगत्‌ के कल्याण के लिए रखातळ.को गई पृथिवी को उबारने 
के लिए सूकरशरीर घारण करते हैं ॥१५॥ तीसरेमे तो देवर्षि 
वन कर सात्वततन्त् (रामाजुज्ञ संप्रदाय का प्रामाणि,क ग्रन्थ 
जिसे नारद्‌ पंचंरात्र भी कहते हैं ) वनायां, जिससे निष्कर्मचाद्‌ 
चला ॥१६॥ सुरासुर से पूजित हरि ने चोथेमें धर्म्मसंरक्षाके 
निमित्ति नारायण बन कर तप किया ॥१७॥ पांचवां कपिछावतार 
` इआ, जिसने कालसेविळप्त, तत्त्वार्थनिणायक सांख्य शास्त्रका 
सूरि, (आसुरि)को उपदेश कियरा॥१८॥छरा अचुसूया से अधिका 
' दत्त नामकपुत्र हुआ, उसने,अलक तथा प्रह्मादादिकोअन्वीक्षिकी 
=तकंविद्या का उपदेश किया॥१९॥इसके पश्चात्‌ आकूतिके उद्र 
रुचिका 'यक्ष' नामक पुत्र हुआ,जिसने स्वायम्भवमन्बन्तरमे 
इन्द्र आदि देचताओका याग किया ॥ २० ॥ आठवां मेरुदेवीसे 
नासिका उरुक्रम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ,उसन नारियों का सर्वाश्रम 
नमस्त धस्मेमाग वताया॥२१।नवम-उ खने ऋषियों की प्रार्थना _ 
पर एथ का शरोरधारण किया तब दूध ओर महोषधियोसे . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। १५३ 6_ उपखंहार 8 
| ब्राह्मणों और ' प्रज्ञाको ठृप्त 'किया-॥-२२ ॥ चाक्वुषमन्वन्तरके 
संप्तव-तूफानकेसमय उसने मत्स्यरूपधारण किया, पृथिवी- 
५' स्वरूप नोकामै वेवस्तनमुनिको विठा कर बचायो ॥श्श। 
एकाद्शअवतारके समय समुद्रका मन्थन करनेवाले देवो और 
देत्योके मन्द्राचळको कच्छरूपसे पीठपर धारण किया ॥२४॥. 
बारहवां घनवन्तरि तथा तेरहवां मोहिनीरूपस्त्री जिससे अखुरों 
, फो मुग्धकरतेहुए देयताआंको प्रसन्न किया॥२५॥ चौदहवां नर- 
सिहावतार, जिसने वळ्याली राक्षसको नाखुनोसे फाड़विया, | 
| चराई बनाने वाला जिसप्रकार तिनको को ॥२६।। पन्द्रहबां \ ` 
-चामन, जिसनेस्वर्ग लौटाने की इच्छासे वलिके यक्षमे जाकर 
तीनपग भूमि मांगी ॥२७॥ सोलहवें अवतारम राजाओंको 
| बह्मणविरोधी देखकर क्रुडहों इक्कीस बार पृथिवीको क्षत्रियः 
रहित कर दिया ॥२८॥ तब सतरहवें अवतारमें पराशरसे 
सत्यबतीमै उत्पन्न. हुआ, उसने मनुष्यां को अल्पबुद्धि देख 
वेदवुक्षकी शाखापं रची ॥२&॥ देवकाय्ये करनेकी इच्छाले 
राजा हुए और समुद्रैनिप्रद आदि काय्ये किए ॥३०॥ उन्नीसवें.. 
और वीसवें अवतार में बुष्णिकुलमे जन्म ळेकर राम और कृष्ण 
| इएऔर पृथिवोका भार उतारा ॥३१॥ इसके पश्चात्‌ कलियुगके ` 
सन्ध्यान्ते राक्षसोंके मोह के लिए कीकटदेश में भगवान्‌ जिन- 
पुत्र बुद्ध होंगे ॥३२॥ इसके वाद कलिकी आठवीं सन्धिमै सब 
| राजाओंके नष्टहोजानेपर जगत्पति विष्णुयशकेद्दां करिक नामसे 
| होंगे ॥३३॥ 
इस रीति से क्रमशः निम्नलिखित अवतार हैं 
१ कुमार, २ सूकर (वराह) ३ नारद, ४ ,नरनारायण, 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हुँगरुड पुराणको आलोचना ह आलोचना १५७ 


कपिल, दे दत्त (दत्ताश्रेय), ७ यज्ञ, ८ उर्कम, & पृथुः ` 


१० मत्स्य, ११ कच्छप, १२ धन्वन्तरि, १३ मोहिनी, १४ नरसिंह 
१५ वामन, १६ परशुराम, १७ व्याल, १८ रामचन्द्र, १९-२० 
बलराम तथा कृष्ण, २१ बुद्ध, २३ कल्कि॥ 
८ अन्यपुराणौ में व्यासावतवार कृष्णावतार का समकालीन 
लिखा है। किन्तु यहां उसको रामावतार से भी पहले लिखा है। 
इसी पुराणके ब्रह्मकांडमें अचतांरों का वर्णन है, उसे भी 
. यहां उद्धत कर देते है। 
अथावतारान्‌ पुरुषाख्यो हरिश्च 
गतोध्यानं कतुमीशा महात्मा ॥१॥ 
यो वीजभूतः पुरुषाख्यों विष्णुः 
स एवामुद्रासुदेबो महात्मा ॥२॥ 
` यो वासुदेवस्तु स एव जातः 
सकषेणार्यो ऽखिलसद्रणात्मा ॥३॥ 
` स एव सकेषणनामधेयः 
्रुञ्ननामा च स एवं विश्वतः ॥४॥ 
तता बभूव ह्यनिरुद्धसज्ञको 
जीबाँश्च सग्रह सुपूर्णश्ञक्तिः ॥६॥ 
'तथा स विष्णाःपुरुषामिधस्तु . 
सनत्कुमारत्वमचाप वीन्द्र ॥७॥ 
स एव विष्णुः सूकरत्वं ह्यवाप 
' क्षोणीमुद्धत्तदेत्यवपुनिहन्तुम ॥९॥ 


कु १ 
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ततो हरिमेद्रिदासत्वमापा- 
नृषभोयोयां यामिन्यां यो महात्मा ॥१०॥ 
स एव विष्णुः समभृद्वदय्यौ ह 


तता हारः कापिळत्वं हावाप य 
तिरोहितान्‌ कालबलेन तत्त्वान्‌ । 23 
चतार्वशात्त संशय चोद्धारिष्य- 
न्नुपादिशच्चासुरये महात्मा ॥१२॥ 
स एव दत्त; समभूद्रमेशों नसुयायामात्रिरूपः परात्मा ॥ १३॥ 

स एव तरेशेप्यभवद्रवेश्च आकूत्यां यः सच्चिदानन्दरूपः ॥१४॥ 
सएव विष्णुः स उरुक्रमोभूदागी भ्रूपुत्र्यांमेरुदेव्यां चनामेः॥१९॥ 
ततो हारिजग्रह कूर्मरूपं घुरा्ुरा णासुदार्षे विमथ्नताम्‌ ॥१६॥ 
ततो. हारेः मादुरभून्महात्मा 


घन्वेतरि नाम हारिन्माणिद्यातिः ॥१७॥ 


ततो हरिजग्रुहे श्रीवपुश्च यन्भोहिनीति प्रवदंति छोके ॥१८॥ 
ततो इरिः प्रादुरभून्महात्मा ना्सिहनामा भगवानंतः ॥१९॥ 
ततो हरिभगवान वामनो 

भूददित्यां वे कश्यपादेवदेव ॥२०॥ 

ततो इरिजमदमेः सुतो भूर्लोके 

सय परशुरामं वदंति ॥२१॥ 
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ततो5$भत्रदृव्या सरूपी स विष्णु- 


अतुवारं राघत्रस्यापि पूर्ण । 


परा शरात्सत्यवत्यां बभूव पेलादिमिर्वेदविभागांश्व कतुम्‌ ॥ श्श। 


ततो इरी रघुवंश 5 वतीणः 
कोसल्यायां राघवः सृय्यवशे ॥२३॥ 


सतो इरिच्यांसरूपी वभूव अष्टाविशे द्रापेर ज्ञानरूपी । 
'पराशरात्सत्यवत्यां महात्मा 


स्वयेवेद।न्‌ सावमक्तुच देवः ]२४॥ 


“ततो हरिः कृष्णरूपी बभूव 
'देवक्यां बै वसुदेवात्‌ सो बिष्णुः ॥२५॥ 


ततः 'कली संप्रदत्ते हरिस्तु संमोहनार्थ चासुराणां खगेन्द्र। 


नाज्ना बुद्धः कीकटेषु प्रजातो वेदममाणं निराकतुमेव ॥२६॥. 


ततो इरिः कल्किसंज्ञश्व वीन उत्पत्स्यते युगयोर्मध्यसघो । 
दस्युमायानभामेपान्वे निहन्तु 
नाज्ना हरिविष्णुगुप्तस्य गेहे ॥२७॥ 

केशवाद्याश्तुर्विशतिबै सकर्षणादय; । 


रु विश्वादयः सहस्रं च पराद्या अमिता; स्पृताः ॥२८॥ 


त्रा० का० १ अ० १५. 
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; महान आत्मा पुरुष नामक हरि अवतार करने की इच्छा 
| से घ्यानस्थ हुए.॥१॥ जो वीजभूत पुरुष नामकं विष्णु था; 
` बही महात्मा वासुदेव हुआ ॥२॥ जो वासुदेव था; बहीः संपूर्ण, 
सद्शुणरूप संकर्षण हुआ. ॥३॥ वही संकर्षण नामवाला २-6 
नाम से. प्रसिद्धडुञा ॥७॥ इस के पश्चात्‌ःजीवों को साथ लेकर 
| पूर्णशक्तिः वाळा अनिरुद्धःनामक हुआ ॥६॥ तथा. पुरुषाख्यं 
| बिष्णु खनत्कुमारः डुआ॥७। दैत्यशरीर नाश करने तथा पृथिवाँ 
का उद्धार करने को वहीं सूकर वना ॥8॥ तब हरि. मेरासैचक 
“नारद इुआ,वह महात्मा (नारदं) अनुषिकी यामिनो नामकः 
| भायां से. उत्पन्न हुआ॥१०। बह पापनाशक हरि बदरिकाश्रम 
| में नारायण” नामक हुआ ॥११॥ तब हरि. कपिल बना, जिस 
| ने काळबळ से तिरोहित चौबीस तत्वों का उद्धार करने केलिप,, 
तथा संशय विनाशार्थ आखुरि को उपदेश दिया ॥१२॥ वह: 
परात्मा विष्णु अनसूया से अत्रिरूप दत्त=्द्चात्रेय उत्पन्न 
हुआ ॥१३॥: बही खच्चिदानन्द्स्वरूप सूर्य्यवंशा में आकृति 
' के गर्भ से उत्पन्न हुआ, ॥१४॥ वही विष्णु नामि की पत्नी 
। आझीध्रकी, पुत्री मरुदेवी के गर्भ से उत्पन्न हो उरुक्रम नाम . 
से. प्रसिद्ध, हुआ ॥१५॥ तब समुद्र मन्थन करने वाळे देवो. 
तथा देत्या. के लिए भगवान ने कूर्मरूप धारण किया ॥१६्‌॥ | 
| इस के पश्चात्‌ भगवान, हरिन्मणिद्युति विष्णु “धन्वन्तरि? पः ` 
 ॥१७॥ तव इरि ने लक्ष्मी का रूप ग्रहण किया, जिसे लोक में 
मोहिनी कहते हैं ॥१८॥ तब भगवान्‌ अनम्त. हरि 'नरसिंद' 
| | 7 


> आकड त 


| 
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नामक महात्मा हुए ॥१९॥ तव देवों के देव विष्ण सगवान ने 
कश्यप से अदिति में 'वामन' अवतार ग्रहण किया ॥रवगां 
तव हरि जमदशि के पुत्र हुए, जिसे लव 'परशुराम' कहते हैं 
॥२१॥ तब वह विष्ण पराशर से सत्यवती मेँ “गास” रूपी 
हुए, पेलादि के साथ मिल कर वेदविभाग किया ॥२२॥ तब 


भगवान्‌ सूय्यैवंशा रघुवंश मै कोसल्या के गर्भ से उत्पन्न हो 
राम कहलाए ॥२३॥ तब भगवान हरि अठाईसव द्वापर में 
पराशर से सत्यवती में ज्ञानरूपी व्यास हुए, ओर स्वयं वेदों 
का विभाग किया ॥२४॥ तव हरि विष्ण ने वालुदेव से देवकी 
में कृषणरूप धरा॥२५॥ तब हे खगेन्द्र ! कलि के प्रवृत होने 


पर असुरो को मोहने के लिए वेद्के प्रमाण का खण्डन करने | 


के लिए मगधदेश मै वुद्धनाम से हुए ॥२६॥ तब दोनों युगो 
की सन्धि के समय राक्षलप्राय राजाओं का नाशकरने को 


'विष्णुगुप्तके घर मे कल्किनाम से उत्पन्न होंगे ॥२७॥ 


पाठको की सुविधाके लिए हम यहां सारे अवतार! के नाम | 


` इकट्ठा लिखते है--१ वासुदेव २. संकर्षण ३ प्रय्न ४ अनिरुद्ध 


५ 


2 


५. सनत्कुमार, ६ सूकर ७ नारद्‌ द नारायण & कपिल . 
' १० दत्तात्रेय ११ यज्ञ १५ उरुक्रम १३ कूमं १४ धन्वन्तरि १५ ` 
मोहिनी १६ नुसिंह. १७ वामन १८ परशुराम १९ व्याल २० 


राम २१ व्यास २२ कृष्ण २३ वुद्ध २४ कल्कि । 


दोनो सूचियों को देखिए, आप को अन्तर स्वयं प्रतीतं 
हो जाएगा । सनातनी भाई कह दिया करते हैं, कल्प भेद से _ 
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अवतार भेद हैं, कृपया वे सप्रमाण वताएं,किस कटपं में कौन २ 


| अवतार हुए । 
दूसरी सूची में व्यास जी कां नाम दो वार आया 
है, दोनों स्थानो पर पिता का नाम पराशर तथा माता का 
नाम सत्यवती लिखा है । फैयाज़ साहब वताएं, यह व्यास 
एक है या दो, यदि एक है, तो दो वार क्यो लिजा, यदि दो ` 
हैं, तो क्या सनातनी एक कल्प में दो वार वेद्विभाग का 
होना मानते हैं । खनातनधर्सस्थ पुराणसंशोधक समिति से 
नप्र प्रार्थना है, कि इस का अवश्य सप्रमाण विवेचन करे। 
' . पहली सूची में लिखा है, कलियुग की सन्धि में भगवान्‌ 
| बुद्ध उत्पन्न होंगे, किन्तु इख में लिखा है--कलियुग के 
प्रवृत्त होने पर--आरस्म होने:पर भगवान, बुद्ध उत्पन्न हुए । 
इस विरोध का क्या परिद्दार ? यही न, कि यह ग्रन्थ एक की 
५ ' रचना नहीं। पहली सूची में कल्कि अवतार का अष्टम सन्थि 
। में होना बतलाया है, इस में दो युगो को सन्धि मे । तथ्य 


क्या हे ? 
पहली सूची में वासुदेव, संकर्षण प्रयुन्न, ओर अनिरुद्ध के 


नाम नहीं, दूसरी में हैं।.इमारा विचार है, किसो रामाजुज-. 

| संप्रदायस्थ विद्वान. ने यद्द सूची लिखी है, क्यो कि यहद ठेठ 
| रामानुज संप्रदाय के आराध्य देवता हैं । पहली सूचीमं बलराम 
का नाम है, दूसरीम नहीं है। यह क्यो ? 


[3 


| 
| 
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किसके अवतार ? | 
आजकल शास्त्रार्थो' मै सनाकनवमी पण्डित कह दिया 
करते है, ब्रह्म के अवतार नहीं होते, अवतार विष्णु के होते 
हैं.।.उन के मनःशान्त्यथे नीचे लिखा प्रमाण पर्यात्त होंगा। 
विष्णावेव ब्रह्म शब्दों हि सुख्यो हान्येष्वमुख्या 
ब्रह्मरुद्रादिकेषु । 
. ब्र० का० अ० २३५ 
विष्णु दी में ब्रह्म शब्द मुख्य है । अन्य ब्रह्मा रद आदिः में: 
मुख्य नहीं हे। 
अश्ञुदियां क 
संस्कृत भाषा की दृष्टि से कई अशुद्धियां भी है, हम केवल 
एकाघ.की ओर निर्देश करते है-आशा है, फैयाज जी कोई 


A 


समाधान देंगे । आर्ष कहने से कार्य्यं न चलेगा, क्योंकि उसके .. 
' छिप उभयवादिसम्मत आपंगून्थ से वैसा प्रमाण देना होगा- । 
“विष्णुके अवतार? प्रकरण के शोक २५ तथा २८ में आए: 


'द्ादश्ामम! ्योद्शमम्‌? तथा घोडशमम? व्याकरण की दृष्टि 
_ से अशुद्धि हैं ।द्वादु्श! ्रयोददा? तथा 'बोडश! चाहिएं॥ 


शी 
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गरुड़पुराण की झुख्यता क 
# की रचना का प्रयोजन ख़ 
पुनरुक्ति ग 
| गड़बड़ ग 
परस्पर विरोध घ 
नग्न 'नचद्न घ 

- पुराण खण्ड 
। अन्थकार कां इष्टदेवं १ 
| गंरुड़पुराणमें अवतार वर्णन २ 
गॅरुंडपुराण व्यासक्तत नहीं है 


| गंरुड़पुराण के खेण्डं & 
| शड़्पुराण की सुंख्यता १० 
राड खण्ड 
| शारीरके दाह करनेसे पुनः ११ 
| 'आद्धका भोजनं केसे 
पितरों की तप्ति० 
दिया हुआ अन्नं पान उन 
जीवो तक» १ब 
पितर यहाँ आकरं खाते हैं १९ 
"पितर किसी ने जाने आये 
| देखे हँ | २० 


१६ 


५ 
1 


पतन 
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